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मिन्न-मिन्न समय पर लिखे हुए रेखाचित्रों का यह संग्रह भाई जीवन- 
लाल के प्रयास से इस समय 'इस रूप में प्रकाशित हो रहा है। इन 
रेखाचित्रों के विषय में एक बात स्पष्ट रूप से कह देना आवश्यक हो 
जाता है। जब-जब ये रेखाचित्र लिखे गये तब और आ्राज के बीच काफी 
समय का अंतर पड़ गया है | जिनके विषय में ये लिखे गये थे, उनमें 
से अनेकों के जीवन में मी परिवर्तन--कितने ही व्यक्तियों के विषय में 
तो महान्‌ परिवर्तन--हुए हैं। फिर 'घारा सभा में दो दिन? जैसे उड़ते 
चित्र तथा घटनाएँ देखने का शीशा भी हमने बदल दिया है। बहुत सी 
घण्माशं और लोगों के विषय में जो उस समय कहां गया वह आज 
नहीं कहा जा सकता | पर उसके दो कारण हैं। एक तो ऊपर बताया 
मेरा--हम सब का--व्यक्तियों तथा घटनाश्रों की ओर देखने का दर्पण 
बदल गया है और दूसरे मतुष्य की जैसे बय बढ़ती है और शरीर के 
अवयवबों की रेखाओं में घट बढ़ होती है उसी प्रकार इसमें चित्रित 
व्यक्तियों की रेखाओं के विषय में भी हुआ होगा--हुआ है | बहुतों की 
रेखाश्ं में, यदि में श्राज लिखूँ तो बहुत फेरफार करनी पड़े, ऐसा मुझे 
लगता है । पर मैंने इन मूल लेखों में परिवर्तन नहीं किया; क्योंकि जिस 
समय ये लिखे गये थे उस समय की रेखाओं का प्रतित्रित्र ये ठीक प्रकार 
से व्यक्त करते हैं, यह मेरी धारणा है। उस समय की रेखायें अहण 
करने की मेरी शक्ति-मर्यादा का भी इसमें पता लगता है। यह बात 
स्पष्ट करने के लिये ठीक समयानुसार विभाग भी इसीलिये किये गये हैं | 

तदुपरांत लेखों की भाषा में निहित तुव्यों, उसन्‍लस समय की मेरी 
भाषा के प्रतिबंध रूप हैं और वे भी मैंने ज्यों के त्यों सीमा-चिह् कें रूप 


५.5) 


में रहने दिये हैं | फिर मैं लिखूँ तो मेरी भाषा की उन्नति या अवनति 
की माप इन्हीं से आत्म-परीक्षण के लिए निकाल सकू , ऐसी धारणा इसमें 
समाहित है । 

ये तथा और दूसरी जो त्रुट्यों दिखाई दें उसके लिए पाठक सद्भाव- 
पूर्वक क्षमा करेंगे, एसी आशा रखती हूँ । 


--जीलाबती मुन्शी 
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बचपन में पढ़िआ्वार के कितने ही “स्वर्ग! पढ़े थे और तभी अनेक 
कल्पनापें की थीं कि इन स्वर्गों? का खश कैसा होगा ! पर जब चोर- 
बाड़ गाँव में अतिथियों के लिए बिस्तर का प्रत॑न्ध करने के लिए हाथ 
में लालटेन लेकर इधर-उधर फिरत हुए बद्ध को देखा, उस समय तो 
यह तनिक भी न सूका कि यही पढ़िआ्आार होंगे, बल्कि उस बंद को 
देखकर अपने दादा के यहाँ बचपन में देखे हुए छोटेलाल मुनीम याद 
आये । इस सूर्ी हुई देह में बसी हुईं सुन्दर आत्मा से परिचय प्राप्त 
करने का सौभाग्य तो फिर प्राप्त हुआ । 

चोरवाड़ म॑ हम चार दिन तक श्री नानालाल कबि के मधुर आतिथ्य 
का अनुभव करते रहे, पर इस मीठी भेहमानदारी भे यदि हमने बाबाजी 
की सुन्दर बातें तथा ७४” की ध्यनि न सुनी होती तो बहुत कुछ खो 
दिया होता । 

इनमें एक वृद्ध का विवेक और बैराग्य, युवा की रसिक दृत्ति और 
चल; बालक का-सा उत्साह और आनन्द छुल्के पढ़ते थे। चौरवाड़ 
की पान की वेलों में उल्लकाते, कुएँ और तालाबों म॑ नहलाते, बड़ की 
लग्कती हुई शाखरों पर कुदाते बगीचे मे घुमातें हुए, पूर्णिमा की शात्रि भें 
समुद्र के रसगीत सुनाते और छुत पर कनि ललित के भजनों का रस 
चच्नाने वाशे के संसारी होने पर भी असंसारी के संस्मरण बहुत समय 
तक बने रहेंगे। सुन्दरता इनके प्रत्येक शब्द से छुलकी पड़ती थी। 
इनका जीवन ही सॉदर्यमय था। मुझे ऐसा लगा, इनमें कभी उदासीन 
तृत्ति आती होगी ! 


अनननन हैं ++>--+ 
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प्राचीन होने पर भी प्राचीन को नवीन स्थरूप में ये देश सकते थे | 
रुढ़िदेवी को दूर से ही नमस्कार करना इन्हें श्राता था। लोकमत का 
सम्मान करते हुए. भी ये उसके उपासक नहीं थे। इस वात के समर्थ न 
में जूनागढ़ में एक मित्र के यहाँ भोजन करने गये, उस समय का 
एक प्रसंग याद आ जाता है, तो सच्ची बात को बिना किसी हिच- 
किचाहट के कह डालने की इनकी आूर्व शक्ति का सहज ही ध्यान हो 
आता है। 

मृत्यु से पहले ये अहमदाबाद आये थे। वहाँ एक दिन भेरे साथ 
घूमने गये । वह प्रसंग भी मुलाया नहीं जा सकता। पश्चिम की भाषा 
के मंस्कार इन्हें छुएट तक न थे, पर फिर भी वहाँ के सुधरे हुए बिच्चारों 
को ये सहज ही पचा सकते थे | ग्रेज्युएट हो जानेवाले विद्यार्थी मी जरा- 
जरा-सी बातों से भड़क जाते है और यह मनुष्य इन्हीं बज्िचारों को इस 
प्रकार ग्रहण करे और इसमें भी अधिक साहसिक विचारों को शान्ति 
से व्यक्त करे यह देखकर मुझे आश्रय ही हुआ । 

परस्त ऐसे आनन्दी हृदय को भी कभी-कभी उदासीन वृत्तियाँ 
( ४0008 ) घर लेती थीं। वनिता-विश्राम में भाषण देने के बाद 
अंतिम बार ये घर पर मिलने आये तब मैंने देखा, किसी अकथनीय उदा- 
सीनता से उनका हृदय अमिभूत हो उठा था। ऐसी भावनाओं से सभी 
का मन असित होता है, परन्तु आव्मबल के परिमाणानुगार इनका प्रभाव: 
किसी पर कम तो किसी पर अधिक होता है, केवल इतना ही। 

«. निशश बअक्ति को प्रोत्साहन देनेवाले, जन-सस्‍्वभाव के पारखी, अनेक 
प्रकार की वनस्पतियों का रस जानने और चशानेवाले, ७» शब्द की 
ध्वनि करने और सौंदर्यानन्द की सृष्टि करनेवाले उस साधु का चित्र 
आअतर के ब्रित्रपट पर उज्ज्वल रंभों से सदा ही चित्रित रहेगा। 

किसी ने कहा है, सोराष्ट्र 'साधु-रद्दित होता जा रहा है।! कितना 
कु और दुशखद सत्य है ! 


बलज+त सं वतन 


श्री नानालाल कवि 





बहुत समग्र पहले “नाना नाना रास?, 'इंदुकुमार”ः तथा 'जयाजय॑त! 
पढ़े थे । उस समय इस शब्दरूपी फूलों की माज्ञा गूयनेवाले उस चतुर 
माली के प्रति बड़ा आकर्षण उत्पन्न हुआ | शुजराती के अतिरिक्त उस 
समय मुझे किसी दूसरे साहित्य का ज्ञान न था। पहले दस-बारह वर्ष 
की उम्र में श्री नरप्तिहदराप की 'छृदय वीणशा' में आकर्षण उत्पन्न हुआ 
था, उराके बाद कवि? की पुस्तकों जैसी दूसरी पुस्तकें आकर्षक नहीं 
लगीं | उन दिनी निर्णय करने की शक्ति न थी; प्रकाश रो चौंविया 
जानेवाले बालक की-सी शत्ति ही थी। 

यात्रा से लोइते समय हम सब राजकोट गये । कवि से पुरानी मित्रता 
की याद आई तो उनसे मिलने का निश्चय किया। मुझे बड़ो जिज्सा थी। 
कति उस समय राजकोट में श्रकेत ही थे। परिवार कीं बाहर गोब गया था। 

रशानारणतया जब पुरुष पुरुषों से मिलने जाते हैं तो स्लियो को साथ 
ले जाने का रिवाज अपने हिन्ू-जगत्‌ में नहीं है। पर जिसकी पुस्तकों 
ने मुझे आश्य 4-चकित कर दिया था, एक बार उसके दर्शनों का अवसर 
प्राव्त हो तो क्‍यों न उसका लाम उठावा जाय, यह सोचकर सब के 
साथ मैं भी गई। 

राजकोठ में कवि के यहाँ जो गये होगे थे देहली में प्रवेश करत ही 
दाहिने हाववासी कोठरी से अवश्य परिचित होंगे। मेज के पास गंभीरता 
से बैग हुआ न्याफति पही श्री नानालाल कवि हैं। 

कितनी ही पुरानी बाप याद आने पर बीच में “ 'इंदुकुमार' का दूसरा 

भाग कब प्रकाशित हो रहा दे १” जब मैंने यह पूछ लिया तो मेरी 


नव 
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पुस्तकों में रत लेनेवाला भी कोई है? यह तो कवि ने सोचा ही होगा, 
क्योंकि उसके बाद कवि मुकसे और अधिक रस से बातें करने लगे। 
यह था कवि से मेरा प्रथम परिचय । इसके बाद तो मुझे कवि से भेंट 
करने के कई अवसर मिले, उनके विषय में बहुत कुछ अच्छा-बुरा सुनने 
को मिला | उठत-उठते कवि ने 'उप्रा दी, ( जो उन दिनों प्रेत्त में थी ) 
ओर कहा कि इस पुस्तक में मुक्ते ओरों से अधिक रस मिलेगा । 

कब में कल्पना और शब्द-योजना बड़ी सरस है। स्वभाव बिनोदी 
है, आँखों में एक प्रकार का उग्र तेज है। साथी की वरह यह अच्छे 
लगें, ऐसे हूँ, परन्तु मित्र की तरह “८४४८४४०४' अधिक हैं। आग्रह--- 
हठ या दुराग्रह जितना कहा जा सके, इनमें अधिक है और क्रोषित 
होने में बहुत कम समय लेते हैं। प्रतिस्पर्धी की ओर उदार भाव से 
नहीं देख सकते और अतुयावियों तथा आशितों से बिरे रहना इन्हें 
अच्छा लगता है--दयालु हैं और गर्बीले भी। वह स्वयं नहीं शान सकते 
हों, फिर भी उनमें अहं? है । 

इनके प्रति मेरे हृदय में अधिक श्रद्धा थी और श्रब भी है'*“*** 
इनके कितने ही संकीश विचारों के कारण काठियाबाड़ में थ्रथिक ससश्र 
तक रहना तो हानिकर नहीं हो सकता ? 

इनमें भावना-प्रधान॑ श्रकुंत्ति अधिक है। अतिथि-सत्कार कब्रि का 
विशेष गुण है। मैंने किसी से इनके शह-संसार को अतिथि-स्त्कार के 
लिए तपोब्न से'उपमा देते हुए सुना है। 

शहस्थ के रूप में--मित्रों और प्रइ्ृत्तियों के कारण परिवार के प्रति 
अपने कर्तत्यों को घड़ी मर के लिए भुला भी सकते हैं | कवि के रूप में--. 
इनमें कल्पना हैं, रस है, साव है, शब्द-सौंदर्य है, कवित्व भी है। परन्तु 
सब जगह कथिता नहीं जान पड़ती | इनमें कोई कमी है, कौन-सी यह 
समऊझ में नहीं आता | 

इनके मानसिक निक्कर से प्रल्नवित प्रवाह का अपव्यय अधिक होता 
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है। जल का प्रवाह है, गति है, पर कूलो का बन्धन नहीं | आख़िर कबि 
जो ठहरे ! 

कि में आनन्द का सखुजन करने की अद्भुत शक्ति है। आनन्द के 
कई प्रसंगों के लिए, मैं इनकी बहुत ऋणगणी हूँ । जब अहमदाबाद आते 
तो हमारे होल में एकत्र हुई मंडली में आनन्द छा जाता। चोरबाड़ का 
आतिथ्य, गिरनार की मुलाकातें, डा० खॉडाबाला के यहाँ का चप्पल- 
प्रकरण और ऐसे ही दूसरे प्रसंगों में प्रदर्शित इनकी गम्भीर सद्भावनाएँ 
->ये इनके परिचय की इतनी विविधताएँ हैं कि आनन्द और आभार 
के साथ बिना याद किय नहीं रहा जा सकता। 


श्री चंद्रशंकर पणडया 


श्री चद्धर्शकरजी से मेरा परिचय प्रत्यक्ष की अपेक्षा परोक्षु अ्रधिक 
है | इनसे भेंट के अवसरों पर मैंने जितना अवलोकन किया है उससे 
अधिक इनके विश्यय में मित्रों द्वारा सुना है। इनकी वास्तविक प्रसिद्धि 
के दिनों में तो मैंने इन्हें देखा भी न था, इसलिए कदाचित्‌ अधूरा या 
एकदेशीय ही इनके विषय में कहा जा सके, यह स्वाभाविक है।' 

श्री चसद्रशंकर पंडया सौ० वसंत वा के पति के रूप में रार्ब॑प्रथम मेरे 
यान में आये होंगे । इनकी एक छोटी सी कविता पहले-पहल मैंने कहीं पढ़ी 
थी, तत्र महात्वाकांच्ी पत्री का अतुकरण करते हुए अथवा अपने को 
उसके योग्य बनाने का प्रयास करते हुए. पति का मुके ध्यान आया। 
भेचारे चन्द्रशकर ! 

यह तो हुई बहुत वर्ष पहले की बुत ! इसके बाद श्री चन्द्रशंकरजी 
की छोटी-छोटी कविताएँ और भी दृष्टि में पढ़ने लगीं। उनकी 'स्थइल? 
( शैली ) के विपय में भी छुना | उस समय आज की अपेक्षा मेरे विचार 
संकुचित बहुत ये। चन्द्रशंकर की कुछ कविताएँ ही मुझे कविता की 
तरह अच्छी लगतीं। इनके लेख मुझे अधिक अच्छे लगते। आज भी 
इनकी कविताओं के विषय में मेरे मन में थोड़ा-सा ही परिवतेन हुआ 
है । एक बार तो इनकी कविताओं पर आशोचना भी शिखी थी, पर 
परमेश्वर से दूसरा नम्बर कदाचित्‌ श्री चन्धरशंकर का है यह बात 
श्री स्मणीयराम के मन में हो इस कारण से अथवा 'समालोचकः में 
ओ चन्रशंकर पर आलोचना लिखने की ध्ृष्टता करने का अवसर किसी 

न 


श्री चंद्रशंकर परडया 


को न दिया जाय इस कारण से या किसी दूसरे कारण से यह आलो- 
चना रमणीयराम नहीं छाप सके। इसमे उन्हें व्यक्तिगत तत्व अधिक 
लगा, यह उन्होंने मुके बताया । इनकी सम्मति के प्रति संपूर्ण सम्मान 
होने पर भी आज तक मुझे ऐसा लगा नहीं । 

थी चन्द्रशंकर स्वभाव से स्नेहशील हैं। इन्हें स्नेह चाहिए मी 
अधिक । शुश-दोप-परीक्षा ये अच्छी कर सकते हैं। स्वभाव से ही ये एक 
अच्छे विवेचक हैं। चन्‍न्द्रशंकर के सभी मित्रों को इनकी गोप्ठी और 
उसमें चलनेबाली विविध प्रकार की विवेचनाएँ, गुण-दोप-परीक्षाएँ, 
व्याख्यान और इन सबके साथ होनेवाले मीठे विनोद , साथ ही हृदय 
के भावपूर्ण सत्कार तथा उदारता अवश्य याद होंगे | 

इनमें नागरपन तो नहीं पर नागरिकता है। आत्म-सम्मान अधिक 
है । स्त्रियों को इनकी मित्रता अधिक श्रच्छी लगती है--ऐसा इनके विषय 
में कह जाता है। लाड़ इन्हें ग्रवश्यकता से अधिक मिला है । लाढ़ले 
कहे जा सकते हैं या नहीं, यह मालूम नहीं । 

हमारी ब्ियाँ गीतों में गाती हैं उसके अनुसार किसी दिन ये छैला 
रहे होंगे ! भले ही ये एक नन्‍्हें से तारे हों पर विशाल ब्योम में उनके 
लिए स्थान है अवश्य ! 
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अधिकतर मरा परिचय लेखकों की अपेक्षा उनकी कइतियों से पहले 
रहता है। श्री मुन्शी के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ | 

गुजराती? के दीपावली अंक में प्रकाशित हुई 'कोकिला', उसमें 
प्रत्यक समाह प्रकाशित होनेवाला 'विरनी वसुलातः और उसके बाद 
परी कमला, तथा दूसरी कहानियाँ?, पावन की प्रभुता और “गुजरात का 
नाथ' एक के बाद एक पढ़ने में थ्राये तब गुजरात के साहित्याकाश में 
एक नवीन ग्रह चमचमाने लगा है, ऐसा मुझे सहज अनुभव था। केखक 
रूप में तो भरी मुन्शी ने बहुतों को मोहित किया है । 

उसके वाद दो महीने एक ही बिल्डिंग में रहने का सुभोग मिला 
तब इन्हें अधिक समीप से देखने का अवसर मिला। 

श्री मुन्शी देखने में कोमल और नम्न हैं। मेरी भाषा में छोटे आदमी 
हैं। अन्नदेव के साथ इनकी अधिक मित्रता नहीं है, पर पैसा कमाने के 
के लिए थे सबेरे से शाम तक खूत्र परिश्रम कर सकते हैं। अपना लेखन- 
कार्य इस समग्र में से बड़ी उदारतापूर्वक निकाली हुई कुछ मिनटों में ही 
करते हैं । 

सनुष्य-स्वभाव परखने की इनमें अद्धूत शक्ति है । बुद्धि का 
चमत्कार इनमें चमकता है, पर साथ ही अहं की चमक भी उतनी ही है | 
बुद्धि के शिखर पर से ही संसार पर हणि डालते हैं। इनके पात्रों में 
अकड़ बहुत है, किसी ने ऐसा कहा है| इनके विपय में भी यही कहां जा 
सकता है। विजशञनशाल्री की तरह ये जनता के साथ सामजश्नस्य स्थापित 
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करते हैं--वरह भी प्रथक्करणु करने के लिए | स्वभाव के सभी तस्‍वों 
का ये अध्ययन करते हैं और निर्दगी की तरह उनका वर्गीकरण | और 
में यह कर सकता हूँ यह भी भल्ली मोंति समझ सकते हैं । 

ऐसे मनुष्य फी बुद्धि को संघार नमस्कार करता है पर प्रेम नहीं कर 
सकता । आ्राव्मसम्मान और भी अधिक है | दूसरों की ओर तिरस्कार- 
पूर्वक देखबने की प्रवृत्ति भी कुछ-कुछ है । रहन-सहन और व्यवह्वार सम्य 
तथा सुसंस्कृत है | एक प्रकार की छुटा भी है । 

संतार के प्रति ये उदासीन है। इन्होंने संसार से कुछ माँगा था पर 
मिला नहीं ऐसा लगता है। गये के कारण उसके लिए ये किसी से शिकायत 
नहीं करत, परन्तु तिरस्कार करते है ओर अपने अंतर मे ही निर्दयी 
की तरह उसके दुकड़े-ठुकड़े कर डालने म॑ आनन्द का अनुभव करते हैं। 
इन्हें सहानुभूति अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसके मिलने पर गौरव 
भंग हो जाथगा ऐशी इनकी धारणा है |# 

परन्तु कदाचित्‌ इस बाद्य बुद्धि की कठिन चद्धान के नीचे हुदय-कूप 
में से भावनाओं का मीठा स्लोत बहता होगा | किसी ने उस अल का पान 
किया होगा, परन्तु यह जल दुलंभ है अवश्य । 

दृदय का उपयोग करने पर ही उसका मूल्य बढ़ता है । 
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श्री ललित 


श्री ललित के काष्यों में भाव की अपेन्षा शब्द-माधुय॑। अधिक है | 
श्री ललित यथाशक्ति सबके अतठुकूल होने का प्रयक्ष करते हैं। पर जो 
सब्नको प्रसन्ष करना चाहता है वह किसी को मी नहीं कर पाता यही नियम 
इन पर भी लागू होगा है। संसार इनको हमेशा अन्यायी लगा होगा 
और लगेगा | 

श्री ललित मजीरों के साथ मजनों का आनन्द सदैय लेते आये हैं। 
जो इनके परिचित हैं वे इनके मजीरों को भी अच्छी तरह जानते होंगे। 
मजीरों के साथ इनकी मित्रता यावच्चंद्रदिवाकरो! तक की है । 

चन्द्र-सू्य के मोह में दुनिया जिस प्रकार गहदीपक को भुला देती है 
उसी प्रकार बहुत से लोग महाकंबियों की श्ोज में, सुन्द्रियों के रास में 
तथा बालकों की क्लास में गाये जा सकें ऐसे श्री ललित के गीतों को भुला 
देते हैं। 

“्लेंकरर्स! लिखने का मोह इन्हें अभी नहीं हुआ । श्री ललित केवल 
कविता ही नहीं करते, बरन्‌ उपदेश भी देते हैं, भाषण भी देते हैं और 
समाज-सेवा में यथाशक्ति अपना सहयोग देने से भी नहीं चुकते | 

इनमें सूजन शक्ति की अपेक्षा शब्द-चयन अधिक है। इन्होंने कितने 
ही नवीन लेखक रूपी साहित्य-प्रांगण के निम्त आमप्रकुंजों में शब्दों रूपी 
कोकिला की मीठी कुहु-कुहु कुहुका दी है । 

इनके मडीरों की कंकार, और धोनिन के गीत की लय कभी-कभी 
खयं ही याद आकर श्री ललित के संस्मरण जगा देती है। 

इनकी भावनाओं के अनुरूप ही परिस्थितियों यदि मिली होतीं तो 
ललित न मालूम क्या-क्या करते ! 
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काका साहब (श्री कालेलकर) 


अंधेरी रात में भर नींद से जागने पर सहसा-दृष्टि किसी की 
खोज करती हो, इस प्रकार आकाश-पठ पर घूमती हुई किसी एक तेजस्वी 
तारक मणि को चमकता देखकर बहों ठहर जाय, उसी प्रकार गुजरात के 
छोटे-घढ़े सभी विचारकों तथा शिक्षा-शात्तियों में विच्चरण करती हुई 
इष्टि काका साहब पर ठहर जाती है। भारत भूमि के गम में अनेकों 
बहुमूल्य रक्ष हैं, पर इनकी चमक केवल इनके अपने स्थान को ही दीस 
करती है । गुजरात के सौभाग्य से पूज्य गांधीजी सदश रक्परीक्षक इन्हें 
मिले और परिणामस्वरूप कितने वी रक्नों को पहिचानने का सौमाग्य गुजरात 
को प्राप्त हुआ । इन रत्नों में स एक महामूल्यवान:रक्ष हं--कऋाका साहब | 

शान को सभी दिशाश्रों से ओर जितनी बिस्तृतता से देखा जा सके 
उतना अ्रध्ययन करना तथा उसे ग्रहण करना, बुद्धि के गहन तख्ों का 
विश्लेषण करना, यह काका साहब की जीवन-साधना है| पर यह इतने 
से ही समाप्त नहीं हो जाता । संसार को ये शिक्षा-शासत्री की दृष्टि से देखते 
हैं, पर इनकी दृष्टि वहीं ही नहीं रक जाती । बुद्धि इनका साथ नहीं छोड़ती, 
परन्तु भावना तथा आदर्श भी इन पर शासन करते हैं । बालक की-सी फौतुक 
श्रृत्ति इनमें है। युवक की-सी गति और दृद्ध का-सा संयम भी है| ओर 
सर्वत्र अपना सार्मिक विनोदी रस भर देते हैं । 

बुद्धिमान पुरुषों का पारिवारिक जीवन वाघप्त्व में बढ़ा शुष्क होता 
है। उपकार कहिये या दवा, ये अपने अशिक्षित कुठ्धम्बियों को निभा लेते 
हैं। पर काका साहब विद्वानों की साधारण मिंद्दी से नहों बने । काकी से 
अस्पश्य बुद्धि के शिखर पर विचरण करते हुए भी ये उनकी साधारण 
सी बातों का ज़रा भी ऊबे बिना, रस लेते हुए, सुन लेते होगे । पुत्र के 
अति इनका प्रेम, इनके विश्वग्रेम का केन्द्र होगा, और संसार के छोटे , 
लि +-+१-- 
६० दि 
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बढ़े सभी बालकों के प्रति भी उनका बैग तथा आकर्षण कुछ कम नहीं है # 

मंसार को इन्होंने खूब देखा और अनुभव किया है और वह भी 
द्रष्प के कौठुक भरे हास्य से या प्रेज्ञक के अद्ृहयस से नहीं, बल्कि संसार 
में प्रवेश कर तथा उसका एक सदस्य बनकर-फिर भी प्रेह़ुक का-सा 
'दूरत्व रखकर | 

आदत--यह इनके लिए पैदा नहीं हुई है | बंधन मानत है, पर यह 
बंधन इन्हूँ वाघक नहीं होने । अपने शिंप्यों के ये जय गुरु हैं, मित्रों के ये 
मार्ग-दर्शक सखा हैं, साक्षरों के ये समत्रयस्क साथी हैं ) 

सागर का-सा ज्वार-माय इनमें नहीं, गंभीर सरोबर का अन्लुब्ध जल 
इनमें मरा है। ये च्कुओं को आकर्षित करने वाल चंद्रमा नहीं, पर दृंदय 
में छिपे दृए, शुक्र तारे का-सा तीखा प्रकाश है | 

संसार के ये मित्र हैं, पर संसार के कोलाहल से दूर रहते हैं। 
आत्मा के ये उपासक हैं, पर साथ ही स्थूल के चिकित्सक । क्मग्रोग 
इन्हे ऋहुणु किया है, फिर भी योगी का-सा वैराग्य इन्हें अधिक प्रिय है | 
राजयोगी के प्रताप की अपेक्षा तपस्वी का तप इनमें अधिक है | 

अधिकतर सभी को निर्जीच लगनेवाली वस्तुओं में ये अ्रद्ध तता का 
दर्शन करते हैं और उन्हें अरू तता अ्र्षित मी करते हैं। मनुष्यों की 
बालबृत्ति इनमें एक मुस्कराहट के अतिरिक्त दूसरी भावना को कदाचित्‌ 
ही जागन करती हो | शुप्क तत्वज्ञन में ये कल्पना के रंगों का एक 
आएूर्व मिश्रण कर देते है । 

विपयों का विवेचन करने समय इनके जैसे मुन्दर ह्यन्त कोई नहीं 
दे सकता। महाराष्ट्री होने पर भी शुजराती भाषा पर इनका अधिकार 
शुबरातियों को भी लजा देनेवाला है। कला की सूछरम परम इनमें है | 

किसी संत पुरुप ने कझ् है कि सत्संग जितना किया जा सके, करना 
चाहिए । परन्तु सत्पुदषों का समागम जीवन-पथ पर कितन विरल है | 


श्रो: महादेवभाई 


पिछली नागपुर-कांग्रेस के अवसर पर हम विपय-विचारिणी समिति 
में दर्शक की तरह गये थे। वहाँ महादेवभाई भी झाये थे। भहादेवभाई 
को देखने पर में पहिचान लेती थी पर इनके प्रति. अधिक जिज्ञासा 
बृत्ति तो तभी से हुईं । किस प्रकार हुई यह बताती हूँ। 

विपय-विचारिणी समिति में मेरी एक सखी ने महादेवभाई के विषय 
में मुझसे पूछा. “ये कौन हैं !? मैंने कहा, गांधीजी के सेक्रेटरी--महादेव- 
भाई देसाई हैं।! “अच्छा ! मैं तो समझती थी कि महादेवमाई बूढ़े, 
गंभीर और रूश होंगे।? उनके कहने में 'ज़रा कुरुप! होंगे यह भाव भी 
था। 'क्यों, बहुत श्रच्छे लगते हँ ! तेरा विवाह करने का मन ही तो 
कछ विचार करें।? ( दुर्गा बहिन उस समय ध्यान में न थीं, वे यदि इस 
पढ़े तो क्षमा करेंगी, ऐसी आशा है )। 

गांधीजी के सेक्रेटरी का नाम सुने तो पहले कुछ दूसरा ही विचार 
मस्तिष्क में आयेगा और फिर जो महादेवमाई ,को पहली बार देखे 
उसे तो आश्रय ही होगा | 

महादेवभाई कद में ऊँचे है। हम उर््हें पतला-दुबता नहीं कह 
सकते । उनके सहन गौर शरीर और भावष-दर्शक मुख-मुद्रा में आकर्षण 
है। ये रूखे स्वभाव के नहीं यह तुरन्त ही कहा जा सकता है । ये बद्धि-प्रधान 
होंगे या भावना-प्रधान यह कठिन म्श्न है, पर न गांधीजी का शिष्य केवल 
चुढ्धि-प्रधान मनुष्य ही हो सकता है। शुष्क बुद्धि की कठोर छाप ने 
इन्हें विक्त नहीं किया और इनकी भावना अनुभव करने की शक्ति 
को बुद्धि ने कु ठित नहीं किया । 
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गांधीजी की पूजा की जा सकती है, पर महादेवभाई तो मित्र हो 
जायें तभी श्रच्छा लगे । 

ये 5८०४४ए० ( भावुक ) बहुत हैं। स्मरण-शक्ति इनकी सरस 
है | श्ञन के 'लिए ये अथक परिश्रम कर सकते हैं। इनके साहित्य-सजन 
में एक प्रकार की मोहकता है, पर अधिकतर ऐसा लगता है, ये अमीर 
बनने के लिए पैदा हुए हों । 

अपनी रसिकता पर ये विरक्ति का अवशगु ठन डालने का खूब प्रयत्न 
करते हैं। महादेवभाई शुष्क तत्वशानी हों इसकी अपेक्षा ऐस ही रहें, 
क्या यह अ्रधिक श्रच्छा नहीं ? 

देश के लिए, इनकी आत्मा सर्देब जलती रहती 'है। परिस्थिति के 
अनुकूल अपने को मोड़ देने की तथा कार्य करने की शक्ति इनमें हैं | 

श्री मणशिलाल नभुभाई के उपन्यास के पात्र गुलाबसिंह से थे कुछ- 
कुछ मिलते हैं। संभव है, यह समता बहुत दूर की हो। ये मत्स्वेन्द्र हो 
सकें तो इन्हें लाम होगा--संसार को क्या ? इनके विनोद में शांति अ्रधिक 
है। योगी होना इनका आदर्श होगा गांधीजी की तरह ये ब्रलकुल तटस्थ 
नहीं हैं । विश्व के प्रति जिस प्रकार विचार करते हैँ उसी प्रकार अपने 
प्रति भी सोचते हैं | इनमें सुछझचि है। रस, माव और भावनाएँ भी हैं। 
सुन्दरता की परख करनेवाला मन ओर दृष्टि भी है । 

इनके चरित्र में एक प्रकार का गौरव है। अरंतरात्मा की ये रचा 
कर सकते हैं | यदि ये जीवन के मोह में पड़े होते तो विजय इनको अवश्य 
खोजती हुई आती । 

देश-यज्ञ की बलिवेदी पर भारत माँ के ऐसे कितने ही स॒पुन्न पड़े हैं । 
क्तीस लक्षणों से युक्त पुरुषों के बिना बलिदान सफल नहीं होता। स्थवव॑- 
ता देवी का जप्पर जब्र ऐसे लक्षुणवाले पुरुषों से भरा जायगा तब भी 
क्या वह प्रसन्न नहीं होगी !? 


“--+है ४--- 


श्री इंदुलाल याज्षिक 
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इंदुभाई से परिचित हुए. तो वर्षों हो गये | बहुत नहीं, थोड़े ही; 
पर ये थोड़े भी थोड़े नहीं लगते | 

इंदुमाई अर्थात्‌ ट्रेन की गति, इंदुभाई अर्थात्‌ बालक की उच्छु- 
खलता, इंदुभाई अर्थात्‌ फौज का सिपाही । 

इंदुमाई में ऋषि-मुनियों का-सा संयम नहीं पर योद्धा का-सा निम्नरह 
है| इनकी शक्तिशाली देह में बालक की आत्मा निवास करती है और 
बालक की-सी निर्दोग्ता भी है। बालक ही इनके प्रिय मित्र हैं। बालक 
की तरह इन्हें भी नवीन कार्य तथा नये-नये मनुष्यों के साथ मिलने-जुलने 
के अवसर पाना अच्छा लगता है। बालक की-सी अस्थिरता भी इनमें 
है। ये भी तो अनन्त के प्रांगण में खेलते हुए बालक ही हैं न ! 

देश-सेवा का असिधारा-जत इन्होंने ले लिया है। हनुमान की तरह 
इनके छृदय के आन्तरिक भाग में देश शब्द ही खुदा होगा। देश-कार्य 
के लिए इनका सा अथक परिश्रम थोड़े ही लोग कर सकते हैं। देश के 
लिए; इन्होंने फूकीरी स्वीकार कर ली है| काम करते समय भें ये भूख, 
प्यास और आराम की ओर नहीं देखत | कितनी ही बार इनकी मंप- 
कती हुई पत्चकों मे निद्रा सुन्दरी की प्राथना भी डुकरा दी होगी। 

ये लेखक हैं, पर इनकी लेसन-हचि को दूसरे कामों के सामने जितना 
चाहिए उतना अवकाश नहीं मिलता । फह्पना के पंखों पर ये दूर उड़ते हैं, 
परन्तु बहुत-सी सम्रितियों तथा दफ्तरों की फाइलें इन्हें स्वच्छुंद नहीं होने 
देती । फिर भी कार्य के पिंजरे में बंद इनकी रसभृत्ति वहाँ भी पंख फड़- 
फड़ाकर अपना अ्रस्तित्व प्रदर्शित किये प्रिना नहीं रहती। 
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किन्तु इन्हें व्यवहार-कुश न नहीं कहा जा सकता। व्यवहार की बात ये 
जानते ही नहीं, यह भी कहे तो कुछ अंशों में ठीक है। कभी-कभी ये 
शिश्ाचार की झ्ावश्यकता स्त्रीकार नहीं करते । व्यवहार में इनका रूखा- 
पन कइ्यों को बुरा ढागता होगा। 

केवल स्वार्थ-व्याग और देश-सेवा मानव को जन-समाज की सामान्य भूमि 

से बहुत ऊपर ले जाती है, पर महान्‌ बनना हो तो इतना ही बस नहीं। 
जिस देश और समाज का जो मनुष्य कार्य करता हो उसके शिष्टाचार 
का वह पालन न करे अथवा उसकी उपेक्षा करें, तो उसकी सेवा प्रभावो- 
त्यादक नहीं होती । उसके शुद्ध हेतुओं पर भी संसार निश्वास नहीं करता। 
मित्र के दुव्यंवहार पर यदि प्रमाव डालना हो / उसकी भूलों कौ कठोर 
आलोचना करते हुए भी दूसरी सब बातों में उसके अनुकूल ही रहना 
चाहिए । इस रीति से मनुष्य जितना प्रभाव डाल सकता है उतना किसी 
दूसरी तरह से नहीं | समाज पर भी यही निश्रम लागू होता है। 

स्वजनों के बन्धन तो इन्होंने कब के तोड़ डाले हैं। स्नेह फे बन्धन 
भी अधिक नहीं रखतें। परिवार और ज्ियों का सहवास यदि इन्हें 
मिला होता तो इनके स्वरभातर में बहुत से सुन्दर तत्वों का विकास द्वो 
सकता था। 

स्लियों से खिह्कर ये भागते नहीं । बहुत कुछ अंशों में स्त्रियों में ये 
म्गतृम्ायव की प्रतिष्ठा करते हैं| लड़कियों से बिन का सम्बन्ध पाकर 
खपने को कृतार्थ' समकते हैं। पर रखते हूँ सब से दूर का ही सम्बन्ध | 
स्नेहमय्री माँ का स्नेह इनमें ज्वार ला देता, बहिन की प्रेममरी बाप इनमें 
उत्साह प्रेरित करती, पत्नी की सहृदयता और प्रेम इनके हृदय-सागर 
से अमृत की सृष्टि करता और इनके अंतर के वृफान को शांत कर देता। 
बिना स्थियों के इनके जीवन में तथा कार्य में अभाव ही रहेगा। 


+-१६०-- 


बाबू लितिमोहन सेन 





अहमदाबाद की साढित्य-परिंपद्‌ में कविवर टैगोर के साथ आये हुए 
शांति निकेतन के दो श्रध्यापकों को उस परिषद्‌ में उपस्थित बहुत से 
व्यक्ति जानते होंगे। घेबराशे, बंगाली फैशन के बाल और आवश्यकता 
से अधिक स्थूल शरीर वाते, उनमें से एक थे--आपू क्चित्िमोहन सेन | 

बाबू ज्षितिमोइन से मेरा परिचय श्री करुणा्शंकर दी की इपा से 
हुआ | वे फिर जब दूसरी बार अहमदाबाद आये तब भी मिज्ले। इतने 
संज्षिप परिचय में भी इनके स्वमात्र की एक से अधिक बातों के अध्ययन 
करने का सौभाग्य मुके आज प्राप्त हुआ | 

इनके विपय में मेरे स्मरण-पट पर इनका एक चित्र बहुत सुन्दर 
है | इसमें इनके अत्पन्त विनो री और आनंदी स्वभाव का सरस दि्द्शन 
मिलता है। कथानकों द्वारा विनोई से भरपूर उपदेशों का पात्र ये हमारे 
सामने रख देते हैं और हम इच्छा करें कि इससे पहले ही पी लिया 
जाता है। इस समय इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली फी अपेक्षा आकर्षक 
अधिक लगता है | 

परन्तु इन्होंने ही कहा था उसके अनुसार ये एक अह के बहुत समीप 
पहुँच गये हैं। और इसी कारण ये दूसरे तेजर्द्री प्रहों का तेज उनके 
पूर्ण स्वरूप में नहीं देख सकते । इनकी भात्ा, इनके विचार, इनके उदा- 
इरण ये सत्र टैगोर्मय हैं। कविंवर टैगोर ने ऐसी कितनी आशृत्तियाँ 
उसच्न्न की होंगे ! 

अहमदाबाद में भी बाबू ल्ितिमोइन ने कितने ही भक्त-मंडल बना 


*>जल है ७/०७०७ 
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लिये थे | इनकी बातचीत करने की शक्ति संस्कारी तथा सम्य मनुष्य 
को आकर्षित करनेवाली थी तथा इनके योग्य थी। ब्यापार-कुशल 
अहमदाबाद में कुशल वार्तालाप करनेवालों का तो अभाव है ही। दूसरे 
प्रान्तों में जितने सरस वार्तालाप करनेवालों से मिलने का अवसर मिलता 
है वैसा अहमदाशद में कदाचित्‌ ही मिलता हो। दूसरे प्रान्तों में ऐसे 
मनुष्य अपवाद-स्तरूप या अपूर्व नहीं समके जाते, परव्धु राजनगर के 
लिए, नवीन ही हैं । 

इनकी सुकोमल छुंदय-इचि को आवश्यकता से कुछ अधिक टाइट” 
किये हुए सितार के तार सददश कह सकते हैं। 

सबसे सुन्दर चित्रों को ही अपने संग्रह-स्थान में सुरक्षित रखा जाता 
है । बहुत से चित्र कला की दृष्टि से पूर्ण होने पर भी वे हमें अच्छे नहीं 
लगते। मानव-स्वभातर भी ऐसा ही है। इसमें जिवरिधता के दर्शन किये 
जा सकते हैं। ज्षिति बात्ू का परिचप्र बहुत रुक्षित होने के कारण इनके 
विषय में सुन्दर संध्मरण भी बहुत थोड़े ही हैं। फिर इनके साथ न्याय 
तो किस प्रकार किया जा सकता है ! 


श्री करुणाशंकर मास्टर 





श्री कक्णाशंकरजी की उपमा ए्रथ्वी के अन्दर बहती हुई सरस्वती 
या शुप्त गंगा से दी जा सकती है । इनका प्रवाह, इनकी गति बाहर दिखाई 
नहीं देती, पर प्रवाह होता है तथा प्रथ्वी के हृदय में समाकर उसे रस- 
मयी बना देता है। 

श्री कर्णाशंकर भी अपने बहुत से मित्रों के अन्तर में अवेश कर 
उनके द्वृदय को रसमय बना देते होंगे। इनकी छोगी-छोटी दिखाई देने- 
वाली मौन सेवाओं ने बहुतों की अन्तराव्मा को शान्ति पहुँचाई होगी। 

श्री कर्णाशंकर शुणमराही अधिक हैं और सत्पुरुभों का समागम 
इन्हें अत्यन्त प्रिय है । इनकी गुशग्राहकता और ओर सत्संग की लालसा 
के कारण ही ये बहुत से साक्षर और सत्पुरुषों के मित्र बन गये हैं। 
भर्तृहरि ने कहा है वैसे ही ये दूसरे के गुणों को पर्बव के समान समझते 
हैं। उनके दोओं को ये राई से भी सूक्रम वनाकर देखते हैँ। हमारी 
व्यवह्स-ज्ुद्धि को इनमें संतुलन का आभास नहीं हो सकता, पर इनके 
पास ऐसी व्यवहार-बुद्धि का कोई हिसाब ही नहीं । 

इनकी स्थिति तथा संथोगों की श्रपेज्ञा इनकी मावना बहुत ऊँची 
है | कुटुम्ब-बच्सल्ता इनमें खूब है | सेवा इनका जीवन-मंत्र है। अपने 
दुदय में ये बहुतों को समा सकते हैं। 

इनके जैस शिक्षुक गुजरात में थोड़े ही हैं। शिक्षण को इन्होंने जीवन 
में ओत-प्रोत कर लिया है। शिक्षक होने के लिये ही इनका सुजन हुश्रा 
था, पर गुजरात अभी शिक्षकों को पहचानती दी कहाँ हे ! ऐसे शिक्षकों 
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के सुभ्रोग का लाम उठाने की इसमें तत्यरता ही कहाँ है ! परिणाम- 
स्वरूप श्री कर्णाशंकरजी के पूरे जीवन में उनके शिक्षण का फल्न केबल 
आरती! की संस्थापना भे ही समाप्त हो जायगा | 

इनके विद्वान मित्रों के समागम में रहनेवाली इनकी मित्रमंइली, रूस 
ध्यान देने योग्य है। मुके तो यह भक्त-मंडली सी अविक लगती है। 
कप्णाशंकरनी इनके दृदय-मंदिर में जिन प्रतिमाओं की स्थापना करें 
उन सबकी उपासना का लाम इस मंडली को पूरी तरह मिल सकता है। 

बालको के प्रति इनकी ममता स्वामात्रिक ही हे। शिक्षण के विषय 
में ये नवीनतम गवेषणा से परिचित होने का सदैप ही प्रयक्ष करते रहते 
है। इन्हे थोड़ा लज्ञाशील कहा जा सकता है। समाज की नदीन रचना 
में शिक्षको का स्थान कहाँ है ! 


फल. ॥ यूँ >3+-सन« 


श्री वललभभाई पटेल 


कोई जन्म से महान्‌ होते हैं तो किसी को परिस्थितियाँ महान बना 
देती हैं।आज के बहुत से नेताओं के सम्बन्ध में क्या नहीं कद्दा जा 
सकता ! 

श्री वक्लमभाई पटेल शुजरात के श्राधुनिक नेता हैं । महात्मा गांधी 
शुजरात में आये तब ये इनके विरोधी थे, ऐसा कहा जाता है । परन्तु 
कुछ कर डालना चाहिए, ऐसा विचार तो बहुत से मनुष्यों के जीवन में 
कभी न कभी आता ही है और मतवत्‌ प्रजा में पाए-संचार करने चाले 
का विरोध नहीं करना ऐसी भावना इनके दृदय में भी जागत हुई होगी। 
जब विरोध बृत्ति अधिक ज़ोरदार नहीं होती तो “हिप्नोटिज्म” का-सा 
असर होता है--गांधीडी का शक्तिशाली आकर्षण इनको इस स्थिति में 
आकर्षित किये त्रिना नहीं रहा | हो सकता है, उस समय इस काम के 
लिए जीवन श्ररपण करने का इनका उद्देश्य न रहा हो । 

बहुधा भले मनुष्यों को जब श्रेष्ठ शिप्प मिल जाते हैं तो उनका 
कार्प जितना वास्तव में होता है. उससे कहीं अधिक चमक उठता है। 
परत्तु श्रेष्ठ मनुष्यों को भत्ते शिष्य मिलने से उनका कार्य अच्छा होता 
है पर चमक नहीं सकता | महात्मा गांधी को दूसरी तरह का कहूँ वो भी 
बल्लममाई कमा करेंगे ! 

महास्मा गांधी दोषों की अपेक्षा गुणों को अधिक देखते ओर परिणाम- 
खरूप उन्होंने दोगें का परिमाण ठीक-ठीक नहीं देखा। भी वल्लमभाई 
गुणों की अपेक्षा दोपों के प्रति अधिक सावधान रहते हैं। परिणाम- 
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स्वलूप इन्हें गुण कम दिखाई देते हैं। इन दोनों व्यक्तियों का साथ रहा, 
तब तक ठीक-ठीक संतुलन भी बना रहा। महाव्माडी के कारावास में 
जाने पर औ वल्लभभाई ने यह संतुलन खो दिया तब यह कमी इन्हें 
झधिक खटकती होगी। 

इनकी भाषा सीधी, तीखी और कठाज्षयूर्ण है। पर सुर्सस्कृत नहीं 
कही जा सकती | चाहे कोई इन्हें क्रीधी कहे पर ये विचन्षुण विनोदी 
हीढे। 

इनमें उद्धतपन है | यह इनका जाति गुण है यही कहा जा सकता 
है। परन्तु इनकी सुनिष्ा के प्रति शंका नहीं की जा सकती | 

महात्मा गांधी के तज से ये तेजस््री हुए । महात्माजी के चरण-चिह्ों 
भर चलनें से ये नेता हुए. । गुजरात के पथ-प्रदर्शम की कुजी अब इनके 
हाथ में द्ें। किस प्रकार पथ-प्रदर्शन करेंगे यह तो भविष्य ही 
चतायेगा | 

महात्माजी बिना सूना गुजरात इनके बिना और भी सूना हो सकता 
है। जनता में इनका स्थान इनके प्रति अद्धा और अश्रद्धा के बीच मूलता 
रहता है । 

अपनी शक्ति के परिमाणानुसार ये काम फरने भें कभी भी पीछे 
नहीं रहते | पर संसार को किसने जीता है जो ये जीतते ? 

अपने एक साक्षर मित्र के अभिग्राय का यहाँ उल्लेख करती हूँ:-- 
5ब्मुन्‌६ (8 ॥060 ॥76 मै९४६ 70088 पा ॥6 ४७४८४ 2५००/9)0]6 
7027?, ये सर्वोत्तम व्यक्ति नहीं हैं पर इस समय दिखाई पड़ने याले 
व्यक्तियों में सर्वोत्तम हैं। यह अभिष्राय कदाचित्‌ बहुतों को अधिक प्रिय 
न लगे; पर है यथार्थ यह कौन नहीं कहेगा ! 


अध्यापक आनंदशंकर भव 


यदि हिममुकुट से आच्छादित शिखरों वाले पव॑तराज हिमालय की 
वाशी होती, तो विश्व का कोई बालक उससे प्रश्न पूछुने श्रवश्य जाता--+ 
“प्रवेतराज ! तुम्हारे शिखरों पर दिन-प्रति-दिन हिम के पत॑ चद़ते बाते 
हैं और हिम पिघल कर सरिताओं के रूप में बहता है, तब इस हिम 
का सखमभात्र कैसा है ? पिघलता है तो फिर कुता कैसे है! और 
पिघलता है फिर भी बढ़ता तो है. ही।! बालक पर भी गंभीरता के पद्न॑ 
इतने चढ़े होते हैं कि प्रश्न में निहित मूर्खता को यह नहीं समझता और 
बुद्ध तथा तप्स्वी पव॑तरान भी गंभीरता से गर्दन हिलाकर कह दे कि 
<दोनों बात सत्य हैं| हिममय होना और पिघलना ये दोनों ही प्रकृत सत्य 
हैं! हिम के पर्त किस प्रकार बनते हैं, इस चर्चा म॑ उस बालक के साथ 
उलमभने का या तो पवंतंतन को अवकाश नहीं रहता अथवा उस विधषय 
को समझ सके इतनी शक्ति का विकास उस बालक में उन्हें दिखाई नहीं 
देता। वेचारा बालक पर्ब॑तराज की अस्पष्टता की अथवा दूध और दही 
में पैर रखनेवाली नीति की फूरियाद करता चला जाता है। परब॑तराज 
बाज्ञक की मूर्खता पर मंद स्मित कर शांत हो जाता है। कुछ ऐसी ही 
स्थिति आतनंदशंकरभाई और जन-समाज की है। 

श्री आनंदभाई की पिद्नत्ता ने उन्हें गुनरात में तथा शुजरात के बाहर 
एक श्रादरुणीय स्थान दिलाया है। विद्यार्थियों के ये पूज्य गुरु हैं। केवल 
हिपालय और बालक जैसे प्रसंगों से बहुत से इन्हें नहीं समझा सकते 
यह स्वाभाविक ही है । परस्पर विरोधी मतों पर समान निर्णाय देने की 
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इनकी दृत्ति पर कितने ही शंका की दृष्टि से देखते होंगे। आधुनिक युग 
प्रत्यक्षयाद का अधिक है। पर शअ्रव इनके लेखों में पहले की अपेज्षा 
अधिक स्पष्टता आने लगी है । 

इनके बातचीत करने का ढंग सरस और आकर्षक है, और इसमें 
विजिध्रता अधिक होती है । एक दरश्शनशात्री की-सी निर्विकार दृष्टि से 
देखने की आदत इनमें श्रत्िक है | जीवन के गंभीरतम भात्रों के मर्म से 
ये पूर्णतया परिचित हूँ | पर ऐसे भाव इनमें पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं होते | 

पुस्तकें इनकी प्रिय मित्र है--उत्तमलाशभाई ओर नरतिहराब तो 
विशेषतत्रा | साधारणतः ये जनता के साथ बहुत अंतर रखते हैं। इनमें 
भमावावेश की अपेक्षा प्रभाव अधिक है। इसकी छाप ये मानव द्वुदय पर 
हुरन्त लगा देते हैं। 

इनकी पुस्तकों और लेखों की संपत्ति गुजरात के लिए, बहुमूल्य है ॥ 
पर इनसे शुजरात को जो आशा थी वह अभी पूर्ण नहीं हुईं | गुजय़त 
को ये इतने भोजन से ही तृप्र नहीं कर सकते | हाँ, भिन्न-भिन्न प्रकार 
की मिठाइयों का स्वाद इन्होंने खून चस्ाया है ! 

सच तो यह है कि ये मध्यस्थ अधिक रहते हैं। इनकी विनोद- 
प्रियता की कलक बातचीत में आये बिना नहीं रद्दती। गुजरात में तो 
इनकी अरणी के विद्वान थोड़े ही हैं । 


श्री अरदेशर खबरदार. 2“ * 


# 


प्रभात का तपरदी” जब साहित्य? के अंक में पढ़ा तो उसका लिखने 
वाला कौन होगा इस पिषय में अपनी छोटी सी मंइली में हमने पुष्कल 
चर्चा की थी। कभी नरसिंहराव तो कभी ब० क० ठाकोर ही होंगे, इस 
निर्णय पर हम पहुँचे थे | कितने ही नवीन लेखकों के नाम भी चूके थे | 
कत्रि के प्रति पक्षुगत होने के कारण लेखक के जितने भी दोष हो 
सकते थे, निकाले; पर फिर भी यह कृति बहुत ही श्रच्छी लगी । परन्तु 
खबरदार का नाम तो यूका ही नहीं | 

इसके बाद फिर थुअर” के कॉंटे छुमे। मद्रास जाने का विचार 
कर रही थी कि एक पत्र में भाई मास्टर ने 'थुअर' के लुकाछिपी 
खेलनेवाले लेखक से मिलने की सूचना दी। मैंने फिंः उनसे लिखकर 
पूछा कि तुम्हारी राय में 'थुअ्कअर! का लेखक कौन है ! उन्होंने मेरे अशान 
पर कुछ आश्चर्य प्रदर्शित किया था, यह मुझे याद है । उस कृति का 
यश खबरदार को मिल रहा है, यह समाचार उन्होंने मुझे दिया। 

श्री खबरदार के 'बिलासिका? इत्यादि काव्य पढ़ ब्षों हो गये थे । 
'क्ैसी सुन्दर गुजराती लिखते हैँ, पारसी होने पर भी !” यह विकार ऋण 
भर के लिए मन में आया था। फिर भूल भी गई थी। परन्तु प्रभात का 
तपस्वी” और 'धुअर' कैसे धुलाई जा सकती थी ! 

इसके बाद दक्षिण से लौथ्मे पर नवम्बर मास में मद्रास गई। मैं 
गोतिंदभाई के यहाँ ठहरी थी। और गोविंदभाई श्री खबरदार के 
मिन्न ठहरे, अतः मिलने में श्रमिक प्रयास न करना पड़ा । 


रेखाचित्र 


इनको देखने से पहले मैंने इनका एक चित्र अपने मन में बना 
रखा था। एक आनंदी इद्ध; अधिक स्थूल नहीं ऐसा शरीर, गंगा- 
यम्नुनी बाल और चश्मे के अंदर से दिखाई देते गंभीर, तीखे' पर सौजन्य- 
पूर्ण वाले नेत्र | खबरदार तो ऐसे ही हो सकते हैं। खबरदार की मूर्ति 
इसके अतिरिक्त कोई दूसरी मस्तिष्क में आती ही न थी। 

एक दिन सबेरे हम इनके यहाँ मिलने गए। श्री खबरदार के 
कल्पित चित्र के स्थान पर जब्र एक ऊँची-पूरी प्रचंड कही जा सके 
ऐसी--बूद्धत्य के एक भी चिह्न से रहित शाकृति देग्वी तो क्षण भर के 
लिये में दरवाजे पर ही ठिठक गई । श्री खबरदार से मिलने की कितनी 
तैयारी की थी? गोविंदभाई के पास से साहित्य! के वे अंक निक- 
लबाकर एक बार फिर पद गई थी, धुअर' को फिए एक बार देख सखिया 
था, और गोविंद भाई के साथ इनके विपय में चर्चा भी कर ली थी। 
भरत की ८ कार? जी पहले नहीं पढ़ी थी वह भी ठरन्त पूरी कर डाली । 
पर यह सत्र ल्बरुदार के लिए. नहीं। ये तैयारियाँ तो किसी दूसरे 
व्यक्ति को सामने रखकर ही हुईं थीं। 

क्ञोभ अधिक देर नहीं टिक सका | परन्तु उसका प्रभाव कुछ-कुछ बना 
अवश्य रहा | साहित्य” भें निकलनेबाली कवि की समालोचना मैंने नहीं 
पढ़ी थी, अतः नये-पुराने, अधिकतर इनकी आलोचना में श्राये हुए 
प्रश्न पूछुकर उन्हें थकाया | बढ़े घैये के साथ उन्होंने बातें कीं। गुजराती 
समालोचकों का डिछुलापन, विरोधी काव्य-साहित्य, अंग्रेजी कवियों का 
अमिप्राय, नानालाल और नरसिंहराब, ताल और थाप, तथा ऐसे ही 
और दूसरे विषयों पर उन्होंने प्रकाश डाला | ग्ोषिंदभाई को जल्दी होने 
के कारण अंत में हमने पिदा ली--संच्या को घूमने चलने का 
निश्चय करके। 

मेरी बर्तालाप करने की शक्ति से कदाचित्‌ ही कोई मोधित हो और 
उसमें भी थ्राज ! “उन बेचारों ने पता नहीं कैसे (0।87%। ॥00 की 


श्री अरदेशर खबरदार 


आशा रखी होगी १” में मन ही मन हँसी | 

शाम को हम फिर गये | खबरदार को सामुद्रिक शास्त्र का भी अच्छा 
शान है। इस विपय में मी बहुत सी बाते हुईं । काव्य-चर्चा में सामुद्रिक 
प्रश्न पूछनेवालों के विपय में उन्होंने बया सोचा होगा ! अपने कितने ही 
अप्रकाशित मुन्दर काव्य भी उन्होंने पढ़े। 

दूसरे दिन मैं वहाँ से जानेवाली थी। खबरदार उस दिन मिलने 
आये | लगभग तीन घंटे बैठे होंगे। उनकी अग्रेजी कविताएँ उनके मुख 
से सुनी । उनकी चर्चा थी तो बहुत सुन्दर पर अभी सकक्‍करपारे बनाने 
हैँ, यह भाव छषए क्षण में हो जाता था। 

यह था श्री खबरदार के साथ भेरा परिचय ! इन जैसे व्यक्ति के 
विषय में केवल इतने से परिचय से ही कुछ लिखना कया साहस नहीं है ! 

श्री खबरदार की आकति को ग्राम्य विशेषण दूँ तो--दैत्याकार कह 
सकती हूँ । पर यह विशेषण देते ही तुरन्त झ्पाल आता है कि उनमें 
इतनी उग्रता नहीं है। उनके विशाल नेन्र कदाचित्‌ अंतर में जलते हों 
ऐसा हमें लगता है और उनमें मानव स्वमाव का अध्ययन तथा 
मानवता--दोनों के दर्शन होते हैं। उनके भव्य ललाद पर चिंतन की 
छाप है । 

उनकी स्मरणशक्ति बहुत तीक्षण है। उनका अ्रध्ययन विस्तृत और 
विविध है। उनकी कविता उनकी भावनाओं का सहज परिणाम है। 
उन्हें इसमें श्रम नहीं करना पड़ता और उसमें निहित सहानुभूति 
स्पष्ट दिखाई दे जाती है | 

उनके साथ वार्तालाप करते समय कुछ अस्वस्थता सी जान पढ़ती 
है । उसमें भी जब दुवारा प्रश्न करना पड़े तब तो और भी | 

सामुद्रिक शाज्त्र में थे पारंगत माने जाते हैं। योगविद्या से उन्हें 
प्रेम है और पहले जब ये दमण में थे तो मानसिक बल से रोग अच्छे 
करते थे । 


«तर ७---- 


रेखाचित्र 


अपने निजी अभिप्रायों पर ये बहुत जोर देते हैं। इनमें अहंभाव 
आवश्यकता से अधिक है। परन्तु मानव स्वभाव का यह एक विशेष 
गुण है। कुछ अंशों में यह च्षम्य भी कहा जा सकता है। 

इन्होंने गुजरात की सेवा की हैं। पर इनकी शक्तियाँ के परिमाणा- 
नुसार वह कुछ कम ही है। इस प्रकार इन्होंने गुजरात के साथ अथवा 
अपने साथ अन्याय ही किया है क्या यह नहीं कहा जा सकता ! कदाचित्‌ 
गुजरात की कलह-प्रियता से दूर मद्रास के शांत जीवन में गुजरात कम 
याद आता हो ! 


कस्तुर वा गांधी 





रामायण की सीता की और मद्ाभारत की द्रोपदी की कथा भारतवर्ष 
के एक छोर से दूसरे छोर तक किस आर्य णह में ज्ञात न होगी ! गौरी 
-और साविश्री का त्रत रखनेवाली कन्यायें बचपन से ही इन्हें जानती हैं । 
सुत्र-दुशः्ख में पति के साथ सहर्धर्मांचार के सूत्र मंत्र रूप म॑ बालाश्रों के 
कानों में फेक दिये जाते हैँ। स्व० करतुर बा का जीवन ऐसे ही सह- 
धर्माचार के साक्षी रूप में हमारे सामने है। 
कस्तुर बा में ज्ञान का आड्ंबर या वाकपूठुता नहीं थी। विह्वत्ता 
प्रात्त करने का कमी इन्होंने प्रयल्ल नहीं किया । मह्दात्माजी के पक्की पद का 
गये इनके मुख पर कभी भी आमासित नहीं हुआ । गांधीजी के जयनाद 
सुनते-सुनत भी ये सीधी-सादी कंस्तुर बा ही रहीं। प्रतिकूल परिस्थितियों 
में भी इनकी पति-भक्ति विचलित नहीं हुईं। उनकी विजय तथा गौरव 
में इन्होंने आधा हिस्सा कभी भी नहीं माँगा । गांधीजी की महानुभावता 
इनकी समझ में न आने पर भी इन्होंने केवल अचल श्रद्धा से ही उनका 
अतुसरण किपा है| फरियादों की गर्म उसाँसों से इन्होंने अपने पति को 
कभी भी नहीं झुलसाया | 
निना पिद्त्ता के ही इन्होंने बापू का जोवन-कार्य समर लिया था, 
ओर बापू केजेल में रहने पर भी ये सरल भाव से इनके छुद॒य में ज्ञो 
कुछु था करती रही हैं। 
कस्तुर बा ने आज तक कुछ कम त्याग नहीं किया । बचपन से ही 
इंढ हुईं कितनी ही धारणाओं को पिलांजलि देते हुए, इन्हें बढ़ा भारी 
8-० 


रेखाचित्र 


मानसिक कष्ट सहन करना पड़ा होगा। दक्षिण अ्रक्तीका के महान्‌ युद्ध में 
सर्व॑स्तर होम करते हुए; भी इन्होंने पीछे मुढ़कर नहीं देखा। भारतवप॑ में 
चलनेवाले आधुनिक महान्‌ आंदोलन में पत्ति और पुत्रों को जेल में विदा 
करते हुए, भी इन्होंने अपार पैये रुखा है। 

करतुर वा अर्थात्‌ सौभ्यता की मूर्ति | बापू के संन्यास आश्रम सहश 
ग्रहस्थ संसार का भार इन्होंने अत्यन्त बैग से उठाया। गह संसार के छोटे- 
मोटे काम करते हुए. इन्होंने श्रम को तनिक भी नहीं गिना। इनकी 
सादगी के लिए तो क्या कहें। सीवी-सादी मिसेज गांधी की पदवी से तो 
रानियों भी ईर्ष्या कर सकती हैं। बापू की तरह करतुस्वा की ओर भी 
लोगों ने सदैव पूज्य माव ही प्रदर्शित किया है। वह इनकी विद्या या 
झ्ञान पर मुख्य होकर या इनके कार्य शक्ति पर मोदित होकर नहीं, बल्कि 
स्वामी की छाया सदश पत्नी की अविचल श्रद्धा तथा आत्म-समर्पण के 
कारण ही। 

केबल एक ही शुण की सफलता से जीवन कितना महान हो 
सकता है। 


न + मैं क ०>त 


श्रीमती सरोजनी नायडू 





भारतवर्ष के शिक्षित वर्ग में श्रीमती सरोजिनी देदी का नाम न 
सुना हो ऐसे बहुत थोड़े व्यक्ति होंगे | पूज्य गांधी जी ने इनको 'बुलबुल? 
की उपाधि दो । स्वयं धारण किये हुए. उपनाम में तो ये मोहन की बौंसुरी, 
बनी हैं। मीराबाई होने से भी ये नहीं चूकीं। इनके कंठ से निकलती 
हुई अस्खलित वबाग्धारा पर जनता मुग्ध हो गई थी। मारत में किसी भी 
भारतीय नारी ने इनका सा स्थान प्राप्त नहीं किया। 

इनके अहों के सुपोग से इनकी गिनती सदैव भारत के बड़े 
श्रादमियों के साथ होती है। गोखले युग में ये उनकी मित्र थीं। जिच्ा 
युग में ये उनकी भी परम मित्र थीं, गांधी युग में गांधीजी की भी हो 
सकी हैं। सभी युगों के नक्षत्र मंडल में हनका स्थान सदेव अज्लुण्ण रहा 
है।और बोंसुरी सदश मधुर स्वर से ये देश-कार्य में अपना सहयोग 
देती रहीं । 

कलापी के पंखों के चित्र-विचित्र रंगों सहश ये आकर्षक थीं। रुृत्य, 
के समग्र अतीव मनोहर लगने वाली कलापी की कला की तरह सुग्ध 
कर देतीं | इनका विनोद परिस्थितियों के अनुकूल नवीन स्वरूप धारण 
कर लेता था | अपनी चाल-दढाल में, रहन-सहन में इन्होंने कवित्वमय 
होने का अधिक प्रग्नक्ञ किया | 


देवी सरोजिनी ज्ली कपि थी और कविता सुन्दर लिख सकती थीं। 

अंग्रेज़ी मात्रा पर इसका अविकार सबको चकित कर देता था। देश- 

सेवा के सामने इन्होंने पारिवारिक सुत्र की लालसा नहीं णखी। इनके 
और र-- 


रेखाचित्र 


व्यवहार से, इनका स्थान कहाँ है यह ये जानती थीं, यह तुरन्त जाना 
जा सकता है। 

सौंदर्य-पूजा की इनमें तीत्र उत्कंडा थी और शोभा के प्रति रुचि ! 
बहुमतवाद की समथ क होने पर भी इनमें अमीरों की सी श्रहंभातना 
पूर्ण रूप से थी। मनुष्यों के सामान्य विकारों से इन्हें रहित नहीं कहा जा 
सकता | जिस प्रकार स्थूल शरीर के अवयब भी स्पूल होते हैं, उसी प्रकार 
क्या बड़े आइमियों के दुगुण या सदशुण भी बड़े नहीं हो सकते ! 

जहाँ शिशचार की परख होती हो वहाँ ये सुन्दर श्रोर तरस शिश- 
चार प्रदर्शित करतीं। जहाँ छुआ की परख हो वहों छुयंरार बनकर रहतीं, 
परन्तु अंधे के आगे दर्पण की तरह उनका व्यर्थ उपयोग नहीं 
करती थीं । 

ये व्यवहार-दक्ष और कार्य-निपुण थीं | चातुर्य का उपयोग क्षए-क्षण 
में करतीं | लोक-भाग़् में कहें तो पहुँची हुई थीं। 

दूर मंदिर में बजत हुए घंरे वी ध्वनि को तरह इनके कंठ की खर- 
लहरी ने तथा साथ-साथ इहते हुए इनके शब्द-प्रबाद ने बहुतों को मुग्ध 
किया होगा । परन्तु अत्र इनका स्वर पहले जैसा मधुर नहीं रह गया था। 

इनके प्रत्यक्ष और परोक्ष "चारों में महान्‌ अंतर था। कमी-कभी 
निर्जीब बातचीत में विचार भी निर्णय ही आत होंगे | 


सो० सरला देवी अंबालाल साराभाई 





आर्य जगत्‌ में क्ली-जीबन का आदर्श णहिणी है। कुमारिका सरखती 
या संस्वासिनी मीरा का कीवि-गान संसार करता अवश्य हैं, पर अपवाद 
रूप में | इस आदश की लिद्धि के शिए हिंदू-संसार की प्रयोगशाला मं 
नित्य नये प्रयोग होते आये हूँ और होत रहते हैं। उनके खबतंत्र व्यक्तित्व 
का ध्यान हमार संसार को नहीं है यह बात नहीं, परन्तु गौण रुप गे 
है, इतना तो खीकार करना ही पड़ेगा। इनके सहचार का लोभ शार्य 
संसार ने और भी अधिक रखा है । 
सरला बरढिन इस आदश के बहुत पास दिखाई देती हैं। भ्री अंचालाल 
भाई को गहसंसार के चलाने में और बाह्य जगत्‌ की 'उपाधियों को 
तुच्छु बनाने म॑ सरला बहिन जैसी पक्की की मदद उनके भाग्य की 
उत्कर्पता का ही सूचक है। अपने भर्ता की ये प्रियतमा मार्या हैं, अपने 
बालकों की ये प्यारी मीठी माँ हैं और अपने मित्रों के जीवन में रस 
उड़तनेवाली य आदर्श आर्या हैं | 
हमारे यहाँ बालकों के जीवन के प्रति अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से ध्यान 
रखनेताले सरला बदिन और अंबालालमाई जैंस थोड़े ही माता-पिता 
होगे | इनके सुशील, निरोगी और सुन्दर बालक किसी को भी मुग्ध 
कर लें, ऐसे हैं।धनी लोग तो बहुत हैं परन्तु उनके बालकों को 
मध्यम वर्ग के बालकों जितनी भी शिक्षा नहीं मिल पाती । उन्हें सभ्य और 
सुसंस्कृत तनाना अधिक महत्वपूर्ण बात नहीं मानी जाती। धन-बैमव में 
पले हुए ये संस्कारहीन बालक जंगल के पौधों की तरह बढ़ते हे और 


शेवाचित्र 


सूत्व जाते है । सरजा बहिन के घालक अपनी मां के अम और पिता की 
साउथानी के सुल्दर परिणाम है । 

सरल बदित इनके दह राज्य की सप्राज्ञी हैं। इनकी खुब्यवस्था 
करने को तथा रक्षा करने की शक्ति, मित्रो के प्रति समता, अपरिचित 
ध्यादियों के साथ स्नेहमय व्यवहार क्रिसीको मी आकर्षित फरने जम 
भुणु ई। इनके मीठे--अम्रत वर्षा करनेत्राले--नेत्न इनके प्रति यह जे मे 
सम्मानवावना उत्तक्ष कर देते है। व्यवस्था की रचना फरमेबाल, शांति 
की स्थायता करने बाग ओर सुवस का प्रसार करतेवाले जी-जीवन का 
आदर्श इल्होने बहुत अंशों में मिद्ध कर >िप्रा हैं। ध्रत् तारा की तरह 
इनका शीबन बहुनों को हे शासज्ञक बच सकता है| 


++>रैई-+ 


श्रीमती अतिया बेगम 





गाद रात्रि में जिद्युत्‌ की चमक कितनी प्रिय लगती दूँ : उसकी 
क्षशिक चमक विस्मय पैदा करनेवाली होती है, परन्त वह रजनी के 
झंधकार को और भी ग्रगाद बना देती है। 

श्रीमती अ्तिया बेगम श्रर्थात्‌ चमकती हुई एक विद्य तू-रेखा ! इनकी 
शाँगों मे चमक, इनकी बागी में चमक, इनके व्यवहार में भी चमक 
है। इस चमक मे क्षण मर की कॉमजता भी शवश्य है। 

शतिया बेगम याग्जाल का प्रसार बढ़े सुन्दर ढंग से करती हैं। 
लोग इनके बचनाम्रत-ग्रवाह को विस्मग्रपूर्वक देग्वत रह जाते हैं। इस 
प्रवाह में दूर-दूर की बहुन सी वस्तुएँ तेरती चली आती हैं | 

अपने मस्तिप्क के संग्रह स्थान में ये बहुत से विस्मयों को एकत्रित 
करती रहती हैँ और अवसर पर प्रसंगातुकूल उनका प्रदर्शन सी खूब 
आइम्बरपूर्वक करती हैं। संगीत इनका प्रिय विषय है। साहित्य में भी 
इनकी प्रबीण॒ता का पार नहीं। दर्शनशाशसत्र म॑ तो थे अपने को अद्वितीय 
ही समझती होंगी। प्रजा-डीवन में ( जब्र थे भाग लेती थीं तव ) अपने 
को आभार रूप ही मानती होंगी । 

एक ही मुख से ये अनेक प्रकार के सूक्त बढ़ सकती हैं। इनकी 
सौंदर्य-पियता इनकी सादगी के आइम्बर से हैक नहीं पराती। अ्रव्सर- 
अवसर पर ये देशी, विदेशी तथा खदेशी इस प्रकार अनेक रूपों से 
चहुरुपी दिखाई देती हूँ। इनके व्यंग्य से कदाचित्‌ ही कोई बच पाता हो 

संसार में सदैव छोटे आदमियों के काया से बड़े आदमी यश पाते 
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हैं और पायेंगे | समद्र की मत््-सध्टि अथवा वायुमंडल भें जीवित जल्तु- 
सष्टि से हम मतुप्य भी किसी प्रकार कम नहीं हेँ। अन्तर केबल 
प्रमाण का है । 

इनके नाम ने इनके कार्यों तथा गुणों को ओर भी महान्‌ कर दिया 
है | किसी राज में वा गजतंत्र म॑ यदि ये होतीं तो इन्ह_ वहाँ इनके 
अनुकूल छोत्र मिलता। इस क्षेत्र में इनकी अधिक प्रतिष्ठा होती और 
उसमें ये बहुत उन्नति कर सकती थीं, यह निस्संदेह है। इन्होंने केवल 
एक ही भूल की है--सीवे मनुष्य की सीधी लड़ाई में भाग लेने की । 

केवल श्रुअंग या स्मित से ही कार्य सिद्ध करने की शक्ति इनमें है। 
मुन्तर से भाव-परिवर्तन में मी इनकी कुशलता छिपी नहीं रहती। इनके 
विपय में कम से कम यह तो कहां ही जा सकता है कि ये महत्वा- 
कांकछषिणी हैं। 

इनमें स्फूति है। इनसे कुछ मी किय बिना शांति से बैठा नहीं जाता । 
इनके साथ वार्तालाप करते हुए, किसी को बोजने का अवसर बहुत ही 
कम मिल पाता है। सब विपयों में निष्णात होते का इसका दावा है। 
अपने श्रतिरिक्त दूसरे की बुद्धि में इन्हें अधिक श्रद्धा नहीं होती। इनके 
देशाटन ने इनकी चुद्धि को और भी चमका दिया है । 

इब्सन की “८७ ऐ:४०॥७9४॥” भी पूर्णतया इनके जैसी नहीं है ' 


जन डर छू नल लल्कर 


सो० विजयागोरी कालुगा 





देश-कार्य में उलमे हुए कितने ही स्त्री-पुरुप आजकल बहुत मुन्दर 
कार्य कर रहे हैँ । यदि इन्हें अबसर न मिला होता तो ये जहाँ ये बहों 
से एक पग भी आगे न बढ़ सकते थे। जंगल में खिल कर मुर्सा जाने 
वाले सुगंधित पुप्पों की तरह उनकी सुगंधि से संसार अनभिश ही रह 
जाता | कितनी सरिताञओ्रों का जल व्यय बह जाता हे । कितनी स्थियों 
के जीवन उनके घर की संकुचित दीवारों के चीच समात हो जाते हैं। 
केवल उन्हें अवसर ही मिला होता ! 

सौ० नन्‍्दुश्नहिंन आज इसी प्रकार के उदाहरण रूप में हमारे सामने 
हैं। एक समय अहमदाबाद की “धरघुसनी ग्रहिणी! की उपमा इनमें 
साथ के होती होगी। व्यवहार में इनकी कुशलता के बिपय में दो मत 
नहीं हो सकते । आज ये देश-कार्य में संलम हो अपनी व्यवध्या-शक्ति 
का लाभ अहमदाबाद के सत्री-मंडल की संस्थापना करने में दे रही हैं | 
एक बार कार्य आरम्म करने पर उसे पार जतारने की लगन इनमें बहुत 
है।ये आरम्भ शूरा' नहीं। इनकी शक्तियों मर्यादित हो सकती हैं, 
यह माना, परन्तु एक बार आरम्भ करने पर य कदाचित्‌ ही थकती हों | 

कितने ही कामों में दूल्हे की वुआ बनकर फिरनेवाली कितनी ही 
बहिनों जैसा अनिवेक या अविनय इनमें नहीं है | "मैंने बहुत कुछ कर 
दिया है? यह सोच कर थे कभी फूल नहीं उठतीं। 

इसकी कार्य-तत्परता, इनकी सेवा-परायणता और पैरयशीलता तीम 
प्रभाव डालनेवाली हैं। अपने कार्यों से ही इन्होंने अपना सिक्का जमा 
लिया है । 


हत-+«>« | * प>ल>+त+ 


श्रीमती अनसूया बहिन 





नोरतब५ के राजकीय प्रकरण में संलम सभी व्यक्ति मजदूरों की 
माता' समझी जानेबाली अनसूया चहिन के नाम से कदाचित्‌ ही 
ग्रपरिचित होंगे। इनकी एक संज्षित रूप-रेखा यहाँ देना अनुचित 
नहागा। 

ओऔमनी अनससा बहिन एक बनी परिवार को पत्नी हैं| देग्वने मे 
जा अन्यमान तथा बनाक्यता के सभी गुणों से युक्त हैं । 

इनके प्रारंभिक जीवन में स्री-जीवन की पराधीनता इन्हें बहुत खली 
होगी । इनकी उम्र आर स्वतंत्र प्रकृति को चाहे सोगे का भी क्‍यों न हो, 
पर पिंजरे में बंद पक्षी का-सा जीवन बहुत नहीं रुचा होगा। अब तो 
इन्होंने सवा की शड्ूला स्वीकार कर ली है । 

किसी समय डाक्टरी का अध्ययन करने थे यूरोप गई थीं, पर 
दुर्माग्यवश उसे समाप्त नहीं कर सकी | परन्तु वहाँ दो वर्ष रहने से वहों 
की स्जियों की कार्य-शक्ति का प्रभाव इन पर पड़ा । 

अनसूया बहिन में इच्छा-शक्ति को अपेक्षा व्यवस्था-शक्ति कम है। 
परन्तु इनके मित्र इनकी इस अपूर्णता को प्रकट नहीं होने देत | इन्द्रधनुष 
सहश अनेक कार्य रुपी रज्ञों स रक्षित इनका जीवन बहुत आकर्षक है। 
बहुत से कामों में ये रस लेने का प्रयक्ष करती हैं। परम्तु इनका उत्साह 
चिरस्थायी नहीं होता । ये अपने चमत्कार से चकाचौंध कर सकती हैं; पर 
स्थिर नहीं रह सकतीं। 

की-दुदय के स्वाभाविक भाव भी इनमें होंगे पर इनका बाह्य दर्शन 
कभी-कभी होता होगा | इनके पास साधन हैं और साधनों के परिणाम- 

---ऐे दर्ज 


ओऔमती श्रनसूया वहिन 


स्वरूप शक्ति है। इनमें स्त्री के गुणों की अपेक्षा पुरुत के शुण अधिक 
हैं। मित्र रूप में कराचित्‌ ये अविक कोमल हो सकती होंगी, पर च्ियो 
के साथ इनकी मैत्री भाग्य से ही हो पाती है। स््री-जीवन में ये उतनी ही 
रूचि रखती हैं जितनी इनके कार्य को अ्रपेक्षित हो । 

महाव्माजी की प्रथम झह्ली-अनुयायी की पदवी ने इन्हे दो वस्तुएँ: दी 
हैं---प्रतिष्ठा तथा कुछु अंश म॑ स्थिरता | इनका साहस सराहनीय है । 

शुजराती स्त्री वर्ग में से राजनीति की ओर ऊुकने वाली ये सर्वप्रथम 
मदिला थीं। इससे पहले इस दिशा में स्थ्रियों के प्रथल अबकाश का 
सदुपयोग या प्रकाश में आगे के साधन रूप ही थे। परन्तु इन्होंने जितना 
और जो कुछ किग्रा है उसके लिए हमें उपकार मानना ही चाहिए। 

गुजराती ज्लियों को यदि साधन मिले और उनकी महत्वाकांज्षाओं 
को पोषित किया जाब तो गुजरात कितनी ख़तन्त्र स्त्रियों को उत्पन्न कर 
सकता है ! 


सो० विद्यागोरी नीलकंठ 
ओर 
सो० शारदा बहिन मेहता 


कितने ही व्यक्तियों को देखकर अपनी पुरानी कहावत याद आ जाती 
ह-..'इसने तो परमेश्वर को पाँचों उँगलियों से पूजा है।! सौ० विद्या 
बहिन या सौ० शारदा चरहिन को जब देखती हूँ तो ऐसा ही लगता है । 

इनका पहला सदभाग्य तो यह है कि ये नागर जाति में पैदा हुई' । 
वूसरा सदभाग्य सुधारक पिता की पुत्री होने का है। इसी कारण इन्हें 
सुयोग मिले। तीसरी विशेष महत्व की बात यह है कि ये महिलाएँ 
गुजरात की प्रथम “ग्रेजुएट” थीं। इसके बिना इनका विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ता | चौथी विशेषता है अनुकूल और उदार भावनाओं वाले पतियों 
की पक्की होना | झमी तो इनके बहुत से सदभाग्य गिनाये जा सकते हैं, 
परन्तु इतने भी कुछ कम नहीं । 

एक से संयोग मिलने पर भी दोनों बहिनों का एक से तत्वों से ही 
निर्माण नहीं हुआ | विद्या बढिन को महत्वाकांक्षी, बुद्धिमान, व्यवहार- 
कुशल कहा जा सकता है और शारदा बढिन मधुर, स्नेहशील तथा 
भावना-प्रधान अधिक हैं। विद्या बहिन की आँखों में सौजन्य के साथ 
कठोरता का मिश्रण है और शारदा बढिन के नेन्र अमृत वर्षा करते है । 
परस्थु इनका उपयोग ये चतुराई से करती हैं। यदि आपकी यह अमृत 
चादिए तो पहले उसे प्राप्त करने की योग्यता आरको तिद्ध करनी होगी । 


जोडी ००+ 


मौ० विद्यागोरी नीलकंठ और शारदा बहिन मेहता 


क्या आप लेखक या कवि हैं ? कया आपकी कविता ने जनता के हृदय 
को हिला दिया है ! अथवा आ्राप संधश्कारी रसशता का दावा करने वाली 
सम्पन्नता के अधिकारी हैं ? यदि आप प्रथम पंक्ति के हैं, तो बहुत अच्छा 
है । दूसरी पंक्ति के हों तो भी टीक है और यदि कुछ भी नहीं हैं तो 
इनके कार्य के प्रति आपकी सहानुभूति है---ऐेसा प्रतीत हो--तो भी काम 
चल सकता है । 

विद्या बहिन में कार्य-शक्ति ओर चपलता अधिक होगी तो शारदा 
बहिन की गति धीमी पर कभी ने थकनेवाली होगी। श्राज की तरह 
जब ब्लियोँ बाहर काम करने न आती थीं तत्र विद्या बहिन के कार्यों से 
गुजरात परिचित था । लिडीन क्लब? की संचालिका को मैं जानती हूँ, तत्र 
से ये थीं और है | वार फंड के लिए इनका किया हुआ श्रम कौन नहीं 
जानता ! अहमदाबाद में ज्ियों की कॉसिल इनकी ही ऋरी हैं। स्लियों 
के लिए भाषण-माला की व्यवस्था करने में इन्हें बहुत आनंद श्राता है । 
छोटी-मोटी सभी प्रइत्तियों में इनका प्रमुख स्थान है । 

शारदा बदन की सेवाओं स भी गुजरात अनभिश नहीं। महिला 
पाठशाला की अ्रविष्ठात्री की निष्काम सेवा, भगिनी समाज की प्रमुख ऑर 
गोधरा की समाज सुधार परिषद के प्रमुख का नाम गुजरात का शिक्षित 
बर्ग श्रवश्य जानता है। देश के कार्य में ये हमेशा रस लेती श्राई हैं; 
ओर बहुत सी प्रवृत्तियों को इन्होंने पाला-पोसा है और इन्होंने जितना किया 
है उतना गुजरात ने इसका उपकार भी अवश्य माना है | 

समाज-सुधार तो बहुत अंशों में इन्हीं के परिवार द्वारा पोषित होता 
आया है । और ऐसा लगता है जैसे इस प्र इनका पैतृक अधिकार हो। 
इनके परिवार के सदस्यों के भिना समाज-सुधार-परिषद्‌ कदाचित्‌ ही 
होती हो । इनके बिना समाज-सुधार इस दशा को कदाचित्‌ ही प्राप्त 
होता | साधारण मनुप्यों को इनमें अरने परिवार के सदस्यों की-सी 


अतुभूति हो यह स्वाभाविक ही है | 
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रेखाखित्र 


विद्या बहिन और शारदा बहिन के खमभाव में रईसीपन अ्रधिक हे । 
संसार में इस समय प्रजातंत्र की दुुमी बज रही है और इसके.साथ 
सामब्नस्व रखने का ये दोनों सदा से प्रवक्ष करती आई हं। अंग्रेजी मं 
एक नारी के प्रति कहा हुआ वाक्य यहो उदक्षत करती हूँ:---७॥0 & 
9 30 $एए07, 4 5 व स्छि। 0, ॥. एश) 700 0७ 
॥०।|०प.” (बह जान्म से ही उन्कृष्ट है, इसमें टसका दोप नहीं और 
इसका ऊुछु उपाय भी नहीं |) विद्या वहिन और शारदा बड्चिन भी हम से 
उन्च स्तरमार की मते ही हों, फिर भी हमारी नम्न आत्मा यही चाहती है 

फे ्रद्रि न हममें से ही एक होती तो अ्रथ्िक अच्छा होता | 
विद्या बदिन की जनता के प्रति उदासीनता कॉन दूर कर सकता 

है / जनता को भी इनकी यह उदासीनता अच्छी नहीं लगती, फिर भी 
अटल सी बस्तुएँ निरुपाय होने पर भी निभानी पड़ती हैं । 

विद्या बहिन में प्रभाव अधिक है और उसीस ये प्रभावशाल्री 
लगती हैं। शारदा बन में आकर्षण अझविक है इसलिए नुरन्त ध्यान 
श्राकर्षित कर लेती हैं | अपनी मीठी मप्तता के कारण ये बहुतों की विश्राम 
स्थल बन गई हैं। 

मेरे एक मित्र ने इनके लबिषय में एक बार कहा था, 'विद्या बहिन 
ओर शारदा बिन दोनों एक साथ ही ध्यान में आती हँ---एक बीज के 
दो ढुकड़े होने पर भी दोनो एक दुसरे से श्रिलकुल भिन्न हैं। परन्तु 
तिभिन्नता होने पर भी एक दूसरे की पूरक हैं।* 


ने 
|, 


भाग दूसरा 


पावंती 


नगराज हिमालय की पुत्री पाब॑ती आर्य-जीवन में एक महत्वपूर्ण 
स्थान रखती हैं। बालिकाएँ. जब बड़ी होने लगती हैं. तभी से झुन्दर 
बर और अखण्ड सौमाग्य के लिए पार्बती माता की प्राथना करने लगती 
हूँ । शिव-मक्त भोलानाथ की स्तुति करते हुए; उमा को भी प्रसन्न करने से 
नहीं चूकने । संस्कृत कवि नाथ्क लिखते हुए---ूटी हुई पार्वती को 
मनानेत्राले महादेव हमारी रक्षा करें'--यह कहे बिना नाटक आरंभ 
नहीं करते। कभी इनकी कहपना अ्रधिक ऊँची उठ गई तो जथनिवासिनी 
गंगा के विपय में बार-बार पूछुती हुईं पार्वती का चित्र चित्रित करते हैं ।# 
छोटे बालकों को कहानियों सुनायी जाती हैं तो उनमें पावैती जी किसी 
दीन ब्रक्षण का उपकार करने के लिए हठ करती हैं और फिर उर्हेँ 
शिक्षा देते हुए शिवजी की बात आये बिना नहीं रहती । आशीर्बाद देते 
हुए, 'शंकर-पार्वती की-सी अखंड जोड़ी बनी रहे !! मातामहियों के 
इन वबचनों से किस पोती ने अपने काम पवित्र न किये होंगे ! सृध्ठि- 
प्रलय के अ्रपिष्ठाता पिनाकपांणि को बश में रखनेवाली सीधी-सादी, 
भोली-भाली पार्वती की भीलनी के रूप में या कैलाश पर बिहार करती 
हुईं पार्वती की कहपना करना कवि-हृदय का एक अनोखा आह्वाद है। 
इनके आस-पास भव्यता है और सादगी है; अ्रपूर्वता है और एक आर्या 
की-सी निर्मेलता। पार्वती इतनी पूजी जाती हैं, क्यों! इसलिए, कि 
आर्य ज्ली के सभी भाव पूर्णतया तथा पूर्ण रूप से इनमें दिखाई देते हैं। 

गले में सर्प और माथे पर भस्म मलनेवाले, श्मशान में रहने वाले' 

'हक्रशावदत का मुद्राराहृस' नाव्क इसी प्रकार आरंभ होता है। 
>>>मदप ००० 


रेलाचित 


और भूतों से जिर हुए. नहादेवजी की अनन्य भाव से पति-मक्ति करने 
वाली गौरी मे, चाहे नेसे पति में देवत्य की करपना करने चाली हमारी 
आर्य-भावना के प्र्ण रूप ले दशैन होते हं। दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ 
में जाते समय हठ करनेत्राली उमा में क्या हमारी स्त्रियों जैसी ही पीहर 
जाने की उत्लुकता झे दर्शन नहीं होते ? पिता द्वारा पति का अपमान 
सहन न करनेवाली देरी में पातित्रत का सालिक क्रोध पूर्शेूूप से प्रकट 
होता है। प्रेम के सूत्र मे जैबे दुए. भगवान्‌ रव्र से छोटी-छोटी बातों पर 
हठ करनेवाली मगवती पति की याह्य महत्ता से अजान होने पर भी 
जीवन सम्रयेण कर निर्माता और साहचर्य का श्रविकार प्राप्त की हुई 
आय ललना की महान प्रतिमा-यी लगती हैं। मीज्-कन्या के झूप भें 
शोगी के चित्त में निवास करनेब्ाली रसिकता की साज्षात्‌ मूण के समान 
लगती हैं | कटोर हृदयी पुरुष सद्श रुद्ध को कोमल अनानेबाली पात्रती 
शक्ति का अवतार हैं। कटोरता में कोमलता की सष्टि करने वाली नारी 
शक्ति पर ही संसार का अस्तित्व है। पार्ववी की इस शक्ति का उपयोग 
संसार जिस दिन भुला देगा उसी दिन प्लयकाल समभिये | 

परत्तु कहीं भी पावती शिवजो को शक्तियों के आनिभाव रुप मे 
नहीं दिखाई देतों त्रन्‌ सदेव प्रेरक के रूप मेंंही दिखाई देती ह। 
इसमें भी हमारी एक मान्यता का सूचन है। पक्षी पति पर शासन करने 
वाली नहीं, वरन्‌ अह्श्य रूप से अपनी शक्ति का अदर्शन किये जिना 
ही प्रेरणा देनेबाली हो सकती है। इसी मान्यता पर आय॑ सृष्टि का 
निर्माण हुआ है । और यदि नारियों का प्रेस्शा-बल समाप्त हो जाय तो 
नह कदाचित्‌ ही टिक सके। 

पार्वती का एक चित्र कुमारसंभव में हे। जिस महिपामुर-पर्दिनी 
के-दर्शन करने हों, जिसे चण्डी की कल्पना करनी हो, जिसे शक्ति 
खरूप में इनके दर्शन करने हों, उनके लिए यहाँ छोज का स्थान 
नहीं है | वहाँ ये तीनों भवनों की माता या तेजःस्फुलिंग विकोर्ण करने 
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बाली नहीं है, वहों तो थ एक सरल और मोली बालिका है | निरदोंग तथा 
मुकुमार भुख्धा हैं। वहों ये प्रेयसी हैं, नंदीटा हैं, गहिणी हैं। पत्जिता 
| | अनुकल एल है। नहों थे प्रताप-प्रसारिणी नहीं।ग्रोगी की अवीगना 
बनने प्राय कठोरता टनमें नहीं है) इनका आर्य-कुल्त की अभिष्ठाद्ी 
का पड हम अपने पूर्व सरकारों के कारण ही वहां नहीं रल पाते | से 
तप करनी है, वहां मी उप्र और इंद्र तगख्िनी की अपेक्षा जत करने बाली 
यहिणी ही अधिक लगती हे। और यदि अधविक साहसप्र्वक कहूँ ते। 
कहा जा सकता है के जिन्‍्हें, संस्कृत कि भीरे उपनाम देते $े नहाँ 
ये मनोद्दर सुख्दरी त्वभती है । 

जाने बयो, कुमारसंमन पढ़ते हुए एसा लगने लगता हैं के इसमे 
काॉव कालिदास ने पार्बती को कोई विशिष्ट गुण नहीं ढिये। बहों गे 
मुन्दर तो है दी परन्तु बहू सुलदरता कजियों के निर्मित शब्दों में समाई 
जा गके एनी ही 5 ---कीर जैसी नासिका और हरिण जैस नत्नो बाली 
ही पार्वती है, यह ऊहेँ तो अनुचित नहोगा। संस्कृत साहिस्य की यह 
विशेषता है | इस साहित्य भें नाथिकाओं के अपने व्यक्तित्त का विकास 
कंदाचित्‌ ही पाया जाता है। नाथिका होने का प्रथम लक्षण सौंदर्य है 
पर यह सौंदर्य केसा भी हो यह नहीं हो सकता। जो इनकी वेंधी हुई 
उपमाओं में न समा सके उसे मुन्दर कहने का अणिकार संस्कृत कवि दे 
सकेंगे या नहीं यह एक विचारणीय प्रश्न है। 

संस्कृत कवियों की कह्पनाओं मे तथा प्रसंगों मे सबंत्र एक सी बात 
ही पायी जाती हैं। संभव है, कदाचित्‌ इसी कारण से महाकावि की 
थाव॑ती में कोई विशेवता न लगती हो। संस्कृत नावकों भें नायिकाओं 
का बरणुन, दंपति का प्रसंग, क्रीड़ाओं के वर्णन लगभग सभी जगह एक से 
ही हैं | उपमाएँ, भी बहुधा परंपरा के अनुसार ही दी जाती हैँ। नायिकाओ 
के वर्णन में, विरहाबस्था, केलिप्रसंग .तथा मिलन आदि के प्रसंग बहुत 
आते हैं। कभी-कभी संशय होने लगता है कि खस्लियों को इन भावों के 
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अतिरिक्त दूसरे भात्रों के अनुभव करने का अधिकार भी था या नहीं ! 
संस्कृत नागकों की तरल ही कोई जी तेजस्वी तथा प्रतापमय्री दिखाई 
देती है | रसिक कवियों को जो प्रसंग अच्छे लगे उन्हीं पर लेखनी 
उठाई हो इस कारण से, श्रथतरा उस समत्र की ज्ियां के खमभाव का 
दूसरी दिख में विकास ही न हुआ हो इस कारण से, स्त्री-्बम[व के इतने 
ही तत्व अमर हो पाय हैं। मालगिका हो या सागरिका, माजञती हो या 
ताप्ती य साक्षार्‌ पाती देवी हों, परन्तु इन सब में स््लीव्व तो एक ही 
प्रकार का पाया जाता है | कप्रियों की देवी और मानवियों के बीच कुछ 
अधिक अंतर दिखाई नहीं देता । अ्रच्छे कवि मी इस बिशेष दोप से मुक्त 
नहीं हैं । 

परन्तु संभव है, कुमारसंभव कवि कालिदास का प्रथम काव्य हो 
आर इसीशिए, कदायित्‌ परंपरागत प्रणाली से कविवर मुक्त न हो 
पाये हों । सरिता म॑ नवीन जल की वाद आरा जाय तो वह रातिम्गन होने 
पर भी गँदला होता है । उसी प्रकार इसमें भी कवि-कल्पना की मवीन 
ब्राद का जल निखरा नहीं है। इसमें एक अनुमवी कलाकार का हाथ 
नहीं हे, वरन्‌ आशाजनक उच्छेंड्डुलता की छाप दे। उद्ताद के यहाँ 
सीखकर निकले हुए. एक नौतिखिये गयवैये भें जिस प्रकार अपने निजी 
व्यक्तित्व की अपेक्षा उस्ताद की छाप अधिक होती है, उसी प्रकार आचीन 
कवियों के अ्भ्यासी कबत्रिवर की रचना, कल्पना तथा कथन की शैली 
में अपनी छाप की अपेक्षा दूसरों की अधिक दिखाई देती है। 

यदि पार्वती का चित्र निर्माण करना है तो जैसा चित्र इन कवियों 
ने चित्रित किया है वैसा हम नहीं कर सकेंगे। कवियों के लिए तो यह 
एक मनोहर काब्य का विषय है और हमारे लिए यह आया के गौरव 
को प्रेरणा देने तथा उसकी रघ्छा करनेवाली देवी हैं। शक्ति रूप में ये 
संयूर्श संसार में व्याप्त हैं। पत्नी-भाव की ये साक्षात्‌ मूर्ति हैं।असुर 
इनसे कॉपते हैं। योगी इनसे बल प्राप्त करते हैं। 

न-््डेट 


पार्बती 


इनका ऐश्वर्य सत्से निराला है; इसलिए इनकी तुलना किसीसे 
नहीं की जा सकती। प्रोगी की विभूति इनका अंगराग है। स्पा के साथ 
ये खेलती हैँ। प्रियतम के मस्तक पर विराजमान चद्धलेखा इसके मुम्ब 
की कांति में और भी शद्धि कर देती है। जगत्‌वन्य मंदाकिनी इनके 
स्वरूप से लजा कर जा में ही छिपी रहती हैं। अवधूत के चित्त पर 
टूनकी एकाविकार है। 

पावती अर्थात्‌ अुद्धि के स्तर पर विचरण करने वाली सली नहीं, 
पर भावनाओं द्वारा शजहज्य करने नाली पत्नी हैँ । ये तक नहीं 
जानती । पुंद्धि की संकीर्ण दीथिकाओ में ये कभी उतरतीं नहीं। संसार 
के आदि से अंत तक ये केवल एक पति के नाम का जप करती हैं । 
पति द्वारा अथवा पति के जिए, ये सभी वस्तुओं में रस लेती हैं। इनके 
ध्यान में इतनी एकाग्रता है कि वे इसके बल पर बहुत सी दुलेभ वस्थुएँ 
सुलाध्य बना लेती हैं | 

पाती अर्थात्‌ मूर्तिमान्‌ आर्य स्त्री। भाखवानों के तर में पार्वती 
का शंश सदा से अवतार लेता आया है। एक लता की तरह ये वेष्ठित 
हो जाती हैं| श्रद्धा का प्रभाव डाल कर रथान दृढ़ करती हैं। इनकी 
नम्नता ही इन्हे रद्मा और पूजा का पात्र बना देती है। इनके छोटे तप 
मिलकर योगियों के तप से कुछ कम नहीं होते । 

ज्तरियों के विषय में जब बातें होती हैं तो उनके सौंदर्य के विपय में 
भी विचार आये बिना नहीं रहता । फिर चाहे वह देवी हों था मानवी | 
मेधरा की तीखी तलवार से पुरुष सुशोभित होता है। और स्लियाँ सौंदर्य 
प्रदेश की साम्राडी हैं। यदि सौंदर्य को सौंदर्य की तरह देखा जाय तो 
इसके द्वारा सानव दिव्य दर्शन कर सकता है । हमें सौंदर्य की अपेद्या है ; 
छसके प्रभाव से हम मुक्त नहीं हो सकते; फिर भी इस भावना में हमने 
आध्यात्मिक चल नहीं दिया। जड़ जगत्‌ के सौंदय में मनुष्य संकोच- 
शहित होकर आनन्द ले सकता है; किन्तु चेतन के सौंदर्य-दर्शन में ' हमें 

है. 


रखानित्र 


झझधथःपतन दिलाई देता है। देवताओं के आकार-प्रकार की हनने सुन्दर 
कल्गान की हे फिर भी इनकी मूर्ति में हम वह सुन्दरता प्रतिबिंबित नहीं 
कर पाये। कभी-कभी क्षणमर के लिए, में सोचने लगती हूँ के सौदिय- 
दर्शन की इस दुर्बलता ने हमें निरोगी नहीं रहन दिया। 

परन्तु जिन आयों मे जड़ तस्वों में भी भव्यता और देवस्च्र की 
कल्पना की और उसमें स निर्करित सोंदर्य-जल का पान किया है. उनकी 
दृष्टि बतन के सौंदर्य-दर्शन में क्यो ललभकती होगी ! 

सौंदय के बिना भब्यता कहां पाई जा सकती हे ! आकाहा मत 
लगता है, क्योंकि विशत्रिध रंगी सौंडर्य का अस्तित्व वहों हैं । प्रकृति भव्य 
लगती है, क्योंकि वहुरंगी सौंदर्य वहोँ चारों ओर विवश पढ़ा है। 
रात्रि भव्य लगती है, क्योंकि सौंदर्य की दीक्त रश्मियों से यह देदीप्परमान 
बनी हुई है । गिरीकंदराएँ भव्य लगती हैं, क्योंकि निरी सुरूर उनमें 
प्रत्यक्ष सूप में मूतिमान है। इस चुल्दरता को पूर्णाता भी कहने ई। 
परन्तु नाम बदलने से इसका स्वरूप नहीं बदलता। 

देव या मानव के आदर्शों की स्थापना करनी ही तो उन्हें आकार- 
ग्रकार दिये विना काम नहीं चलता । आत्मा को सुन्दरता के प्रमागा में 
देह की सुन्दर कल्पना करने लाते हैं, यह एक मानव स्वभाव है| इस 
नियम का अनुकरण करने हुए हम पार्बती के सौंदर्य की कल्पगा कर 
सकते हैं | 

पार्वती का गौरव लक्ष्मी स सिन्न प्रकार का लगता है । जअनन्‍्म- 
जात श्रीमंत ओर अपने गुणों से उन्नत स्थान पर पहुँचे हुए. महापुरुषों की 
पक्षियों में जो अंतर हाता है वैसा ही गंतर इन दो महादेवियों के दीच 
भी लगता है। लक्ष्मीजी का विचार करते हुए उन्हें यदि मातुपी रूप 
दें तो सुन्दर और मितमात्रिणी, प्राचीन वंश में पैदा हुई, स्वाभाविक 
संस्कारिता का परर्शन करतो हुई, धीमी पदगत्ति में भी खामानिक लालित 
का भास कयती हुई, जिसे अंग्रेजी में 000? कहते हैं, ऐसे किसी प्रकार 
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के बृत्रिम प्रदर्शन से रहेत होने पर भी अपने गवाल वैभव का बड़ी 
सुन्दरता से प्रदर्शन करती हुईं, सादगी के अवशु टन में शोमा का भास 
कराती हुई, ब्राह्य जगत के दृश्य की अन्ानता से संनोदी और सुखी 
दिखाई देती हुई किसी श्रीमंतर की पत्नी का चित्र आँखों के सामने 
खड़ा हो जाता है। पार्वती का चित्र इनसे भिन्न है। दरिद्रता और 
वुश्य जिसने देख हा ऐसे महापुरुष की ये पत्नी हैं। संसार जिनसे 
थरथर कॉपे ऐसे महायोगी की थे अधोगिनी है। वाल्यात्रस्था में 
श्रीमंत पिता के बहौ इन्होंने सुस्त भोगा हे. हसलिए ये इसस बिलकुल 
आझनभिज नहीं। स्थी-मुलम रसिकता का अनुनत्र ये कैलाश के शिखरों 
पर विचरण करते रमय अवश्य करती हाथी | इनकी गर्वरहित 
मुखस्दरता में एक्क प्रकार की अमिनवता तथा यफुल्नता भी अ्ंब्रश्य 
हभी | परन्तु इन्हें देश्यकर मनुष्य सुग्ब ही नहीं होता, वरन्‌ सम्मान ग्र्पित 
करने की इच्छा भी फरता है। इनकी सुख्दरता प्रभावित करती है, पसन्ठु 
पान आने को पैरित नहीं करती । लक्ष्मी को-सी समुल्दरता दूर नहीं 
जाने देती । पार्वती में लक्ष्मीसी तद्क-समइक ने हो, पर उद्ारता तथा 
अंतर की सुधा तो अवश्य ही अधिक प्रमाण में होगी | 

आये हृदय में पातंती का स्थान किसी भी देवता से न्यून नहीं है। 


०. हु अल वन 


प्चिनी / « -' 


चठ्मौ वि के तपस्तेज की तरह आर्य ललनाओ का हृदक-ेज मी 
संसार का संरक्ष| करने के निए है और जब सालिक क्रोध जांग उठे तत्र 
संहार करने के लिए है । शआ्रार्य स्लिपों का चारिव्य-बल अभि की तरह 
प्रत्म॑चित होता है। उसकी गर्मी से पिश्व में जीयन संचार होता है । 
उसे कोई छेठ दे तो दावानल की तरह उसकी प्रच॑ठ शक्ति आाइति 
मॉगती है---अपना तथा दूसरे का--दोनो का विष्यंम कर डालती है। 

सी शब्द में निद्वित आदर्श, आर्य-जीवन का दर का ध्येय नहीं पर 
प्रतिदिन के जीयन-क्रम की एक आवश्यक वस्तु है। सील आर्पों के 
लिए. जीयन जितना ही पत्रित्र उसरो भी बहुमूल्य तथा अमूल्य है। 
संतीत्ब के उपवन की रहा के जिए बॉवी गई बाड़ो में काडइ-मकेंश्वा” बढ 
गये है यह सब है. परन्तु वन्‍्य पशुओं से जितना संरक्षुण आर्य-संसार 
में हुआ है उतना पत्ती की दूसरी जातियो में नुरक्षा के रूप में भी 
नहीं हुआ । 

फिनने ही देशो मे कशा का तिकास स्थूल उपभोगों की सामग्री बढान 
के लिए होता है। भारतीय जीवन में यह विकास मानव जीवन के 
अतग्नल में निहित सूद्रम सत्य का साद्धात्कार करने के लिए होता है । 
कुछ देशों मे सुद्रियों का सौंदर्य संत्वार की मद्धवाकांक्षाओं को प्रेरित 
करनेवाला था उन तक पहुँचने का साधन मान होता है। हमार देश ने 
इसी थादर 4 की ज्योति अखंड और सुरक्षित र॒वने के उत्साह में पराक्रम 
आर म्वा गर्नशत्ना की पाठशाला बन जाती है। कदी-कहीं सौंदर्य उपभोग 

पैर 


पद्मिनी 

की वस्तु साना जाता है। हमारे यहाँ यह सींढर्भ वम्तु-सात्र नहीं. वरन्‌ 
विभृति है । 

चित्तोंइ की वीरांगना पद्मिनी की जीवन-कथा इन दो आदर्श था 
इष्टिकोणो के पारस्परिक कलह की कथा है। एक जाति में सौंदर्य 
स्वामिस्व की बल्तु था और उसे उपभोग के लिए प्राप्त करना पुरुफ्व का 
जअन्‍्मसिद्र अविकार माना जाता था और दूसरी जाति में प्रभु के दिये 
हुए प्रसाद रूप इस सौंदर्य की उज्म्बलता में कहीं धब्तरा न लगे इसके 
लिए प्राणार्पण करना ही आदर्श था। प्राग-रक्षा करना नहीं, परस्तु 
आणवान्‌ होना ही अधिक महत्वपूर्ण था। इसकी गौरबन्याथा प्राणवान्‌ 
होने की तथरता से ही अ्रमर हो गई है । 

असामान्यता किसी भी जिशिष्ट गुण » साथ जुडी होती है। आदर्श 
के लिए. मिट जाना वा मिश्र देना यह प्रत्येक ओजम्बी आत्मा को संकल्प 
होता हे | मतियों के सत्यत्रत और वबीरों फे देह-विसजेन, इस दोनों के 
पीछे एक सी ही मनोदशा बहुत कुछ अ्ंशों में पाई जाती है | पश्मिनी भी 
एक ऐसी ही श्रपूर्व स्त्री थी। बहों के वीरों का पुरुपार्थ भी अक्षय था। 
नसुन्धरा में एकत्र हुए सभी सौंद्यों का सार रूप सुकुमार और अर त 
देहलता को झ्त्रि में विसर्भनन करते हुए बह कॉँी नहीं। समृहशाली 
चित्तोड को श्मशान बनाते हुए वहों के किसी दीर की आन्मा विचलित 
नहीं हुईं थी। 

सौंदर्य और स्ती्व का संगम विरल होता हैं। और इसीलिए, 
इनकी यशोगायाएँ फाल-प्रवाह जितनी भी पुरानी होने पर भी सदा 
नवीन ही रहती हैं। राष्ट्र के भविष्य का निर्माण भी इस बूतनता के 
अत्तित्य पर ही आधारित है | पह्मिनी की कथा की सु्गंधि आज भी हम 
आकर्षित करती है, क्योंकि यह मी सौंदय॑ और मतीत्व के मंगम की 
विरल्न कथा है । 

इस आपूर्व सुन्दरी का चित्र चित्रित करते सप्तय आज भी हम प्रमतत 
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है! जाने है। हजारो योद्वाओं में मत्यु का मोह जाएत करने वाली यह 
मतनोरम रूपबती बोगमाया आज भी हमें विध्मित कर देती है । 

नह कैसी होगी ? भगवान्‌ शंकर की चंद्रकला सदश नम्र फिर भी 
अप्राप्प या बल सूर्य जैसी कोमल होने पर भी तेजखी थी! पुप्प के 
पराग सहश मदु तथा मत्त बना देनेवाली या वनत्पति-सी मादक और 
उत्तेजित करनेवाली थी ? बीगणा का-सा उसका खर आमस्मा में प्रवेश कर 
कुछ दिव्य-भातब जगा दें, ऐसा था अथवा रणवाद्रों का-सा उसका 
नाद बीरों को युद्ध में उतरने की ग्रेरणा देनेवाला ! केवल सौंदय और 
संग्रोग से अमर होनेवाली यह कोई झत्रला थी अथवा बवीरों के हृदय को 
ईपा देनेवाली कोई शक्ति थी ! 

झस्याचार करने के सिए. तन्पर हुए मदमत्त दुराचारी को भ्रम में 
डाल देनेवाली योजना की विधायक यही थी। झाशा के अंतिम पलो 
तक दृढ़ता से राह देखनेवाली तथा परिणाम की विधात्री भी यही थी। 
बिजेता को परयजय की-सी लब्जा और शिथिलता का अनुभव कराने 
बाल इसीकी प्रतापी चिता के अवशेष थ ! जीने जी तथा मृत्यु पर्येत भी 
यह अजय ही रही ' 

वह केबल निर्धल ओर असहाय होने पर भी सौंदर्य के कारण ही 
पूजी गई प्रतिमा हो यह मानने से कल्पना इन्कार करती है। केबल 
सौंदर्य प्रेर श देता है पर व्यिरता प्रदान नहीं करता। सौंदर्य की प्रतिमा 
की लोग रक्ता करते हैं पर अंतकाल तक उपासना करने के लिए तो 
जगदंबा की शरण में ही जात हैँ। श्रपना खप्पर भरने के लिए झवतरित 
हुई महामाया-सी वह अधिक लगती है । 

परस््तु इस अपने सोंरर्य का गे होगा था नहीं ? अपनी शक्ति को 
मापने की आकांच्षा होगी या नहीं! अलाउद्दीन को दर्पण में दर्शन 
कराते समय उसने »ज्ञार किया होगा या नहीं ! अलाडद्दीन को धोखा 


देकर भीमदेव को छुड़ात हुए उसे संतोष और अभिमान नहीं हुआ 
+-+४४--- 


पश्मचिनी 


है 


होगा ? म्प्ना: की अखीकृत रहने के लिये उत्न्न हुई' याचनाओं को 
देखकर बह आत्मसंतोंप या सम्मानपृर्वकत तिरत्कार की हेँसी न हँसी 
होगी ? उन्मन प्रणयी विजेता बनकर जब उसे खोजने आयेगा तो चिता 
की श्र से उसका गयब॑ किस प्रकार चूर-चूर हो जायगा इस विचार से 
इसकी आऑचे न चमकी होंगी ! 

सजन शक्ति से मानती में अभिमान की बव्रद्धि होती है, उसी प्रकार 
नष्ट करने की अथवा कराने की शक्ति से भी एक प्रकार का उन्माद 
उल्नन्न होता है | इसके हृदब की महत्ता ने इस सर्वनाश के कारण रूप 
अपने को समझ कर स्वयं पर थिक्‍कार की वर्षा की होगी; 
परन्तु उसके एक कोने में इस सर्बनाश की अधीश्वरी वह स्वयं है, इस 
विचार से प्लय का स्मरण करानेबाले स्मित की रेखा भी दौड़ गई 
होगी । और उसी प्रकार इस नाश के पेंशवर्य का विचार करती हुई पल 
भर का विलंब किये बिना, दुःख का एक निःश्वास भी मुख से निकाले 
बिता सह प्रसममुखी महामावा चिता पर चढ़ गई होगी और अनेकों को 
चढ़ने के लिए आमंत्रित किया होंगा । 


जिस प्रकार का अमिमान आज गर्हित तथा तिरध्करणीय समझा 
जाता है, ऋषियों और आर्य पूर्वजों ने उसी श्रमिमान को रुद्र रूप में 
प्रतिबंधित कर दिया था। प्रलय में भी 'तांडव दृत्य करें यह रुद्व की 
शक्ति तथा माया है। उसके अंशाबतार मानव इस विनाश के बिधाता 
बनने हैं, फिर भी उनका तेज क्वीय नहीं होता । 

कमलिनी सी सुकुमार होन पर भी उसके द्वृदय से सम्राट के दैमव 
की कथा तुपारनिंदु की तरह दलक जाती थी। बह पवन की तरह 
मनख्िनी होगी इसीस तो उसके छृदय पर आधिपत्य ध्यापित करना 
असंभव था। उसका कोकिल कंठ जित्तौड़ के अतिरिक्त दूसरे आम्रोपबन 
में गुज्नरित होना स्वीकार नहीं करता था। उसके खंजन जैसे नेत्नों की 
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चपलता को त्थिर. करने -का सौभाग्य भीमदेव के रनवास को ही 
प्राम था। 

चित्तौड़ के दुर्ग पर से, कठोरता से बंद किये हुए. भ्रधर दवाल पर 
लटकते हुए मोती से मुशोमभित, चिंतादुर होने पर भी गीली, यवन- 
समूह को दृष्टि के तीर से बींवनेवाली उस मानिनी के चित्र पर विचार 
करें तो कया तह दृश्य आँखों के सामने खड़ा नहीं हो जाता ! उसके 
'फरोख की जाली से उसकी ननन्‍हीं सी देहलता के प्रताप की सुरक्षा के 
लिए; सब्जित बीरों की विदा को, धग-पुष्पों से खवागत करती हुईं पद्मिनी 
का लावस्य अब भी ज्यों कार्यों अफुल्ल हो, ऐसा लगता है।छः 
शताब्दियों से अधिक बीत गई । दूसरी अनेक शताब्दियों का जल भी 
इसी प्रकार वह ज्ञायगा, पर पद्मिनी की यशोगाथा का गान सदेव होता 
रहेगा श्रौर उसकी भक्ति में अमर हुए गोरा-ब्रादल के पराक्रमों से 
दूनी उत्साहित हुई चित्तोड़ की वीर राजपृत-सेना के पराक्रम भी उतने ही 
चिरंजीजी रहेंगे ! 


जोन ऑफ आके 


तक 





अशानी होने पर भी ज्ञनियो को मात देनेवाली, श्रह्वीर नी होने 
धर भी देश के सर्वोत्तम पद को सुशोमित करनेवाली, अचला होमे पर 
भी बलवानों का मान म्र्दन करनेवाली कुमारिका जोन के नाम से किसका 
हृदय भावसिक्त न हो जाता होगा ! उसकी विजय-गाथा से हृदय दिल 
उठता है। उसके जीवन के करुण अंत से आँखों में श्रोसू छुनछुला आते 
हैं। उसकी शिशु-मुलभ धरलता अंवर को वशीभूत कर लेती है। रजनीतिशों 
को लज्जित कर देनेवाला उसका विवेक यशंसा की भावना उत्पन्न कर 
देता है। जोन का जोवन.उस अकेली का ही नहीं, वरन्‌ संसार भर का 
है । उसकी शिराश्रो की भड़कन हममें भी कंपन ला देती है। 

भेड़ों को चरानेवाली इस बनवाला ने सन्नह ब्ष की आयु में क्रांस 
के सनापति का महान्‌ पद सुशोभित किया । और १६वें ब्ष मं मानव 
की--इसके देशजनों की--कृतप्नता और ठनकी स्वार्थपरता के कारगा इसकी 
की महत्ता न समझते हुए, उसके प्रतिपक्षियों की निर्दयना के १रिणाम- 
स्वरूप, इस बाला के कोमल शरीर की श्ाहुति अभिदेव को अर्पित की 
गई। किल्तु लसकी झाडिंग आत्मा अडिंग और अविचल ही रही। संसार 
के अत्याथ और बंधन जान जैसी आत्मा को बॉघने के लिए कभी भी समर्थ 
नहीं हो सके । 

जोन सखभाव से युद्धप्रेथय नथी। शन्रु अथवा मित्र पक्ष के किसी 
घायल सैनिक को देखकर उसके आंत उमड़ आते ओर वह उसकी सुधा 
करने लगती | सैनिकों के कुदुम्ब्ियों का विचार--कोई निशराधार माता, 
था प्रतीक्षा करती युवती और सुन्दर पर दीन शलकों का विवार---7र्से 
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वेरन्त ही आता था। यह उसकी दुर्बलता न थी। कौन सी युक्ति अथवा 
कौन सा वार शत्रु पक्ष के लिये सचोट होगा, इसका विचार भी वह 
उतनी ही शीव्रता से कर सकती थी। मंत्रियों की सभा में उसके शब्दों 
की ललकार अनेका की शंका-निवरारण के लिए पर्यात थी। उसके 
सनिकों में उसका उल्नांस भरा शिशु सदश मुख्बड़ा दर्शन मात्र से ही 
हुआरों व्यक्तियों म॑ श्रद्धा और उत्साह भरने में समर्थ था। उसके नाम 
मान्न से ही लोगों म॑ं आशा का संचार होता था। लस देखना भी एक मदन, 
पुण्य माना जाता था ऑर उसके साथ बात करना तो जीवन का एक परम 
सौभाग्य और एक स्सरणीय असंग समका जाता था। और यह सच 
कुछ एक छोटी सी भन्रह बर्य की गला के लिए ! इतिहास में जोन जैसी 
जला अकेजी है और अकेली ही रहेगी | 

घनी मित्रों के कोजाहुल में उसने अपने सेठ चरानेवाल साथियों को 
भी भृज्ञाया न था। घोड़ी की छिनहिनाहद में भी उसे अपने भेड़ों का 
खर याद झा जाता था। उसका बचवन का साथी परियों का बृच्त 
इस सदा घर लोट जाने के लिए उत्कोठित करता रहता। वैभव ने उसको 
भी आकर्षित न किय्रा । इन सभी प्रिय वस्तुओं में अति प्रिय उसका 
देश था। इसी के सिए वह जीवित रही । पराह्ष उत्कंठाओं से उल्फ॑ंठित 
हैने के सम अपने आह्वादों की आहुति उसने देश-कार्य के लिए ही 
अर्पित की और शत्रु को भो ला दे ऐसी भयानक मृत्यु मे मरी, बह भी 
देश के लिए ही | ऐसी केवल एक जोन ही थी । 

मूुस्यु को सम्मुख देखकर भी उसने अपनी स्वस्थता बनाये रखी 
थी । यमदूतों के समान न्याय का होगे करनेबाले विद्वान राजनीतिश 
भी उस वाज्ना की बाल-बुद्धि को चकित न कर सक्रे। उसके अब्ल 
विश्वास को हिला देना मानव-सामर्थ्य के बाहर की बात थी। उसके 
उत्तरों की अद्भुतता से शत्रु मृग्ध हो उठे थे। परन्तु जोन को उंस्च 
स्याव के पाखंड से तब स्याव नहीं मिला। जोन ! आज जगत्‌ तेरी 

>+>>भी दै-++--- 


जोन ऑफ आई: 


स्थान कभी का स्वीकार कर लिया गया है | 

संसार ने महान्‌ आत्माओं का द्रोह करने भें कभी पीछे मुइकर नहीं 
देखा। उन्हें दुखी करना यह तो संसार का कुछ नियम सा ही रहा है । 
उसका प्रायश्वित उसे पग-पग पर करना पड़ता है, तो भी वह अपनी 
प्राचीन परंपरा से मुक्त होने के लिए, जरा भी तेंयार नहीं ! महान 
आत्माओं का बलिदान परंपरा की प्रथा हो गई है। जोन का चलिदान 
हुआ--फ्रांस को खतंत्रता मिल गई। आज तो उसकी यशोगाथा के 
संध्मरण मात्र ही ग्रवशेप रह गये हैँ । 


ब्रंदना करता है और संसार की महान विभूतियों म॑ तुम्हारा अनन्य 


महत्ता का प्रथम लक्षण देश के दुदय की नाड़ी-परीक्षा करना ही नहीं 
है, वबरन्‌ उसे ठीक दिशा-सूचन करना तथा वेग प्रदान करना भी है |, 
जनता का छदथ परखनवाले अपने समग्र म॑ मह्ांद्‌ हो जाते हैं, परन्तु 
अमरता प्राप्त नहीं कर पाते । जान ने एऐसे भाग की ओोर संकेत किया | 
फ्रांस की नस-नस में त्रिजड़ित परतंत्रता के बंधनों को तोड़ने के लिए 
प्रजा आतुर हो उठी थी। परन्तु निर्बल राजा तथा विलासी कर्मचारी 
म्वतंत्रता के मार्ग की ओर ले जाने की अपेक्षा उसके अन्तराय रुप 
अधिक थे | प्रजा ऊब गई थी--कोई मार्ग नहीं सूकता था। खतंत्रता 
की ध्वजा फहराने के लिए जोन आई और लोगों ने उस मक्तिदायिनी देवी 
समभझकर पूजा | निर्बल राजा की मिर्बलता उसने उतार फेंकी | हतोत्साह 
सैन्य में उसने उत्साह और व्यवस्था ला दी। बिलासी अधिकारियों के विलास 
छुड़ा दिये । वर्षों से अंभेज़ों की अधीनता से निःसत्व हुई प्रजा में उसने 
चेतना का संचार किया और यह सब इस अद्भुत लड़की ने केवल थोड़े 
से मद्वीनों मं ही कर दिखाया । | 

उसकी आत्मा का ओज सदा ही झरलंदड रहा है । पशु सहश सैनिकों 
के बीच रहकर उसकी पवित्रता किसी छोटे से दोष से भी बूपित नहीं: 


रेबाचित्र 


हुई | सत्ता ओर विलास का सुरा-पात्र उस देवी को उत्मत्त बनाने के 
लिए असमर्थ सिद् इुआ । 
.. बह मधुर में मधुरतम थी। सौंदर्य का वह अब्रतार थी। युद्ध-नीति 
में बह पारंगत थी । अद्धालुओं की वह ग्रजा की पात्र थी। मित्रों में रह 
अनुपम थी | 

आदर योग्य पुरुषपी का वह आदर करती, राज-काज में निपुण 
व्यक्तियों की निपुणता से वह धोले म॑ न आती। वह ख्यं कपल गे 
करती, पर दूसर का करय तुरन्त जान लेती थी। वह राष्ट्र को बचाने 

जिए दी आई थी। वह आयी, एक गड़ेरियन की आम्वता और 

बबराहुट से थुक्त नहीं, वरन्‌ विधाता की निश्चल सत्ता से । उसे अ्रस्वीकार 
करना अथवा उसका मार्ग रोकना दोनों ह्दी शक्ति के बाहर की चात 
थी | इस महान चक्र के सव आरे बन गये। उसकी अधि इच्छा-शक्त 
से फ्रांस जी झठा। शोरलीन्म की इस कुमारिका को फ्रांस आज भी 
कृनगतायूर्वंक याद करता है। 

कह्पना देश के निरंकुश राज्य में जोन के समान दूसरी मूर्ति नहीं 
गठी गई | खट्धि की काब्य-पुम्तकों में जोन महश जीवित काव्य थोडे 
ही लिखे गये हैं । 

विश्व की रंगभूमि पर सत्ताधारी महारानियाँ तथा नथ्नन वाण ले 
वश में करनेवाली द्वदव-रानियाँ बहुत पैदा हुई हैं। पति में ही म॒क्ति 
के दर्शन करनेवाणी पतिधताएँ सब देश तथा सब फाल म॑ दुलंस नहीं 
होती। समग्र झ्रा पढ़ने पर सिंदनियों की तरद गजना करती हुई 
क्षुआशणियों के युद्ध में जूक जाने के उदाइरण भी अपरिचित नही । सर 
कलाओं में पारंगत हृदय-हारिणी मानिनी आज भी बहुत देग्वी जा 
सकती हैं। कह्मना में उड़नेवाली कपिवित्ियों तथा देवबालाएँ भी 
मिज्ञ सकती हैं। यदि नहीं देखी जा सकती तो केवल बालक होने पर 
भी बलबान तथा ज्ञान न होने पर भी निपुणु, एक जोन ! 


>>. 8-- 


जोन ऑफ आार्क 


उसने नयनों की डोर से पुरुष को नहीं नवाया। उसने सत्ता के 
रोव से किसी को पराजित नहीं कियां और न॑ शासन किया] ख्वर्ग 
से उतर कर आई हुई देती की तरह अपने पंखों के प्रकाश से उसने 
संसार को प्रकाशित कर दिया | ेृ 

ल्रिपों के भाग्य में सिख हुए पतिया पुत्रों स प्रसिद्द होने का 
सौमाग्य जोन को नहीं मिता। वीर-पत्नी अथवा बीर-पुत्री कही जाने 
से भी वह मुक्त है। जोन की कीति-कथा तो केवल उसके कार्यों पर ही 
अवलंबित है । 

उसकी निर्मल आत्मा में शत्रु के प्रति मी देप पैदा नहीं हुआ । लोहे 
की बेढ़ियों तथा अभिज्वाला की आँच भी उसकी आत्मा को डरा 
न सकी । 

जोन भारत की स्त्री-रत्नों की पंक्ति की उन्ज्बल नहां करती, पर 
फिर भी भारत के लिए किसी भी तरह कम आदरणीगर नहीं हैं। जोन 
जैसी आत्मा एक देश की या एक काल की नहीं होतीं, वरन्‌ सर्देव 
ही इनमें स पेरणशा के खोत बढ़ते रहते हैं। भारत की सुनारियाँ यह 
प्रेरणा रूपी जल पीकर किसनी कइतार्थ हुई होंगी ! 


है है 


मिसेज मारगोट एस्क्वीथ 








आग्रेजी माप्राज्य के शिक्षित वर्ग से कदाचित ही काई ऐसा व्यक्ति 
ही जो मि० ए/म्क्द्रीयथ को न जानता हो। म्व० ग्लैडडन अ शिष्य रूप में 
पालियामर में इन्‍्हनि अयला कार्य आरम्म किया था। सर झेम्पबेल 
ब्रनरमैन के समय में यह कफीय मंत्री थे | श० लाइड जाऊं के प्रधान पद 
पर आने से पहल दस व तक यह अंभ्रेजी साम्राज्य के प्रवान मंत्री पद 
के लिए, एक के बाद एक तीन शर सफल हो चुके थ। दस द््य॑त 
बुद्धिशाली, राजनीति-निपुर तथा नब्स वशेत्र प्रभावशाली पुरुष ने 
आधुनिक युग के शिब्ररल पक्ष के नेता और बिगत युग के अंग्रेजी 
राजनीति के प्रतिनिधि रूप में प्रज्ञा-जीबन को मुशोमित किया है | मि० 
एलबीथ की पत्नी मिसेज मारगो: एम्क्तीप का स्थान मी अद्वितीय ही है । 
ओर इसी कारण से इनकी लिखी हुई आन्म-कथा की पुस्तक ने इंगलैंड के 
सिष्ट बरग में खलबली मचा दी हे। कुछ; व्यक्ति इस विवेक-चुद्धि से रहित 
पुस्तक समभते हैं। युम्त बातो तथा पत्तो के दुरुपयोग करने का इन पर 
आरोप लगाया जाता है । कुछ जाग यह भी कहते हैँ कि वैर के प्रतिशोध 
के उदेश्य से इसकी रचना की गई है । और ऐसे कितने ही आरोप इन 
पर लगाये जाते हैं| एऐस आरोपी की व्योरेवार खोज में उतरना व्यर्थ 
हे, परन्तु हमारी दांट में इस पुस्तक का ओर इसकी रखना करनेवाले का 
क्या मूल्य हो सकता है, केवल इस पर विचार कर्ंगे | 

आज से पचास वर्ष पहले इंगलेंड में स्रीव्य की नावना के नवीन 
अंकुर कितने ही स्थानों पर फूट थ, पर उन्होंने आज का-सा ध्यवस्थित 

जी न- २ हक 


मिसेज मारगे।८ एस्क्वीथ 


खरूप उस समय धारण नहीं किया था | समाज-शोमा के रूप में न्त्रियाँ 
बाहर आरती और समाज के ऑगन को सुशोभित करती थीं, पर उससे 
विशेष ज्ञियों के व्यक्तित्व को कोई विशप आठ र-सम्मान ने मिलता था। 
टसी कारगा भिसज ए/-क्यीय का व्यक्तित्व आरम्म मे ही प्रभावीग्पादक 
लगता ह । 

मिसेज एस्मबाथ बाल्यातस्था स ही 'ते॥॥छ? तथा (काश? 
लगती हूँ | इनक क्लपन की उह्छुद्डुलताओ में इंगहांड में उदित हुए 
नब-त्रीन्‍्य के दशन होते हे। उनका उस समव का पारिवारिक जीवन 
बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आने व्यवसाप्र स सम्पन्न बने 
पता में सभी बन्‍्तुओं का हिसाए टासाने की आदत थी और कदाचित्‌ 
आबनी पुत्रि4( में तथा छयनी गुनियों के लिए. भी दिगात्र लगाया हो तो 
कुछ असंभद नहीं | मारगोल की माता मिसलेत्र टनन्‍्द में एक प्रकार की 
आार्धपरणा और अपनी तइक-वड़क प्रदर्शन करने की लालसा थी। 
(मसेत्र एम्कदीव में भी इन दोनो ऋ गुण कितने ही अंशों मे उतर आये 
ह। बढ़ बरी हिसादी तथा चालाक हैं; म्वार्थपरता तथा महत्वन्यदशंन 
का शोक भी रूबती है। पर इनके केतन ही अन्छे गुणों ने इन सब 
पर पाजिश चढ़ा दी है। ओर वह सी इस प्रकार कि देते ही आश्चर्य 
चकित कर दे | 

मिसेज एलबीय मं साहसिकता तथा उत्साह अहुत है। उसकी 
साहसिक घुड़सवारी देख्यो या आधी रात की मुलाकातें देप्ओो; इन सत्र में 
एक प्रकार का उदंड स्वभाव दिखाई देता है। उसके बात करने का ढंग 
उच्छुद्डुल होने पर मी आकर्षक है । उनका विनोद भी ठुरनत ही समात 
नहीं हा जाता | उसकी भ्फलता का एक कारण उसका विनोद भी हे । 

यदि व्यक्तित द्वोप न हो तो उसकी बुद्धि मनुष्यों के गुश-्दोप 
सहन ही परुष लेती है और योग्य भाग में यक्षम रीति से उसका वर्णुन 
भी कर देती हैं। अपने मित्रों का चारिव्य निकूपण करने भें उत्तकी बुद्धि की 


रताचित्र 

तीमता दिखाई दे जाती है । भाषा मर्मग्राही तथा सीवीं--सुनने 
ताले & अंतर में तुरन्त प्रवेश कर जाये, ऐसी है। शैली सूचक 
(५प2/०४५४० ) है पर बोमिल (03ए9) नहीं। उसके साहित्य में 
सादित्यकार की प्ररकता भी बहुत कुछ अंशों में पाई जाती है। बात करने 
का इंग तो उसका आअयरना हैं। उसके ज्रंट्ठ/आए (संक्तित चुटकते) 
मन प्रसन करें, ऐसी चतुरता से पूर्ण होते हैं। अपने छोटे-छोटे हात्यमद 
बर्गुनों भ॑ बह अधिक रस भर सकती है । और इन सत्र के सम्मिश्रण से 
उसकी पुस्तकें यदि लोकग्रित्त भी नहीं हुई तो भी आवुरतापर्क पढ़ी 
अवश्य जाती हैं । 

आरम्भ से ही उसमें सो रहते की आकाजझ्षा थोड़े बहुत अंशों में 
दिखाई देती है। जो सब करें उससे कुछ नवीन [किया जाय भ्रही इच्छा 
निरन्तर उसमे पाई जाती है । मैसे-जस उम्र बढ़ती गई वेस ही इस इच्छा 
ने, प्रतक्ष हों जाव तथा दूसरों पर कदाचित्‌ आधाल फरे ऐसा स्थरुप 
गकड़ जिया हो, तो ऊुछु नवीनता नदी ओर इस इच्छा के विरुद्ध आने 
साले की ओर उसके रोग की उग्नता उसकी येवी की मोइकता से छिप 
नहीं पाती । प्रसक्षता की तरह उसका द्वप भी बढ़त गहरा तथा सहन भें 
न जीता जा सके ऐसा होता है। 

गुण-दोओं के संयोग से वह इंगलंड के स्त्री थर्ग में भी कुछ 
अनोबी ही समकी जाती है। एल्लवीय के प्रधान पद की सफलता अधिक 
आअंशों में इस ज्री के चातुर्य और मनुष्यों को उपयोग में लाने की कला 
की ऋणी है । उनके पतन का कारण भी यही होगा या नहीं 45 भी एक 
चहुत चर्चित और विवादग्रस्त प्रश्न है। उससें एक प्रकार की कत्रिमता 
दिखाई दिये तिना नहीं रहती। उसका प्रत्येक कार्य स्वाभाविक होने की 
अपेक्षा किसी उद्देश्य से किया हुआ अधिक लगता है ) पर इस गेसी जी 
के सुत्रोगी पर विचार करे तब तो ये गुण देख कर आपचर्ष नदीं हाता | 

परन्तु यह सच कुछ होने पर भी एक्‍्वीय के श्रांगे तथा उसके 
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परिवार के प्रति उसका स्नेह तथा ममता बहुत अधिक टिंग्वाई देती हैं 
शेरनी की-सी चपज्ता से वह सब को सँमालती है तथा रक्षा करती है। 
और शत्रु की ओर कठोर दृष्टि स देखती है। दुश्मनों के आगे जब 
उसकी कुछ नहीं चल पाती तब उसके द्वेप और क्रोध अ्रसत्य हो जाते ह । 
उसे और उसके परिवार का सरत्रोच्च स्थान पर रखने के लिए तरह कुछ 
भी कर सकती दे | पर इस सर्वोवरिता में याद किसी ने शंका उठाय्री तो 
फिर उसकी ओर देखना भी वह पसंद नहीं करती । 

उसके स्वभाव को जानने के बाद उसकी जीवन-कथा के दूसरे भाग 
में आये हुए लॉयड जाजं के प्रति उसका द्वेप स्वाभाविक ही है। पुत्रहान 
विधवा राजयूतनी किसी वूसरे वंश से आये हुए राजा के प्रति जो भाव 
रखती है वैसा ही भाव कुछ-कुछ उसमें दिग्वाई देता है । 

परन्तु फिर भी अंग्रेजी में जिस “*छ पए टटएपटए' कहते है, वह 
बैसी ही चपल है । सामनेवाले का अंतर बींधकर उसके गहरे मावों को 
यह जान सकती दे | परित्यितियों तथा मनुष्यों का उप्मोग करना नी 
उसे खनन आता है । 

वह मदु दिखाई देने का प्रयल्त करती है पर उममें स्वामाविकता 
नहीं लगती । बहुधा उसके कयग्रक्ष तलबार से भी अधिक तज होते हू | 
इस प्रकार की व्िपरों पत्नी की अपेक्षा मित्र अधिक अच्छी हो सकती हं। 

उसे सत्ता और शोमा दोनों का शौक है। कलाबान होने की अपेक्षा 
कला-विशारद होने में उसकी मान्यता अधिक है | इस प्रकार की मानवता 
उच्घपद पर भिराजती हो तो अधिक अच्छी लगती है । 

ऐसी स््री की यदि वास्‍्तविक मित्रता मिल जाय, तो वह सहायक तथा 
साथी बन जाती है और निकट प्रसंगों में उसकी साहसिकता तथा आगे 
खींचने की शक्ति अवश्य ही बचा लेती है। शबत्रु हो, तो उसका विचार 
करते ही हृदय कॉप उठता है। उसके स्नेह और देंप दोनों शक्तिशाली 
होते हैं। 
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मेरे एक मित्र ने इंगलेड की नदीन ज्रीत्व की भावना के परिणामस्वरूप 
हुई! दो ख्मियों का--एक मिसेज पंकहर्ट और दूसरी मिसेज पएम्वक्वीय 
--का नाम निर्देश कर प्रछ्ा. “प्रगति की भावना के ये दो रूप हैं; 
तुम किन प्तेंद करोगी १! 
इस प्रश्न का उत्तर कई तरह से दिया जा सकता है। समाज में 
क्री और पुरुष के कार्यों तथा व्यक्तित्व का मापदंड न जाने क्यों 
अलग-अलग होता है और हे। आदर्श के लिए, पुरुष धर में रहकर 
स्वार्पणु करें इसकी अपेक्षा बाहर जाकर करे तो उसका अधिक मूल्यां- 
कम होता हे | जी का आदर्श इससे ठीक उलय है। वाहर जाकर काए 
करनेवाली स्त्री मं तपश्चर्या अभिक होती है। शआादर्शों के प्रति उसकी 
तीत्रता भी अधिक होनी है, तो भी वह थोड़े से ही मत॒ग्यो को आकर्षित 
ऋर सकती हैं। धर में रहकर अरनी शक्ति का उपयोग करनेवाली 
स्री--इसमें कुछ आदर्श हो अथवा ये हो तो भी प्रशंसा की पात्र है और 
लोगों की अपनी ओर आरका्तत करती है । ज्ियों के गौरय के साथ धर 
का ख्याल भी सर्देंव मिला रहता है। ग्रहविद्दीन क्री में इस गौरव के 
अभाव की कल्पना करना--जान-बूककर नहीं या अन्याय करने के 
लिए भी नहीं--इस समाज के एक बहुत बड़े भाग की मनोदशा है | 
या तो संरक्षुक भावना अति तीत्र हो, इसलिए या जीवन- 
संग्राम में स्पर्धा करनेवाली की अपेक्षा प्रेरणात्मक देवियों की अधिक 
आवश्यकता हो, इसलिए जाने या अनजाने वाह्म छत में काम करने- 
वाली लिय्रों की अवगणशना नहीं, तो उन्हें गिरी हुईं निमाह से तो अवश्य 
ही देश्वा जाता है । उस प्रश्न में इन सब बातों की ओर स्पष्ट संकेत था | 
प्रिसिज एलछदीय चतुर और आश्चर्यच्कित करने वाली स्त्री हैं | मिसेज 
पैकहरस्ट- -इसके कार्य से अनुमान करें तो--आवेशपूर्ण होने पर भी 
झपने आदशों के लिए सर्वस्व झआर्पण कर देनेवाली है। अपने समय में 
ये दोनों इतनी अ्र्रिक पास हैं कि संस्तार को किसकी अधिक आवश्यकता 
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है इसका निर्णय इस समय नहीं हो सकता | 

मिसेज एस्क्थीथ के विपय में थोढ़े वाक्यों ग॑ इस ग्रकार कहा जा 
सकता है: पक्की रूप में इन्होंने पति के कार्यों म॑ं सामझस्य स्थापित कर 
दिया था। माता के रूप में इनके अपने ही बालक सर्वोत्तम हैं--यह मानने 
बाली गवींजी माता थीं। विविधता से य्क्त तथा उत्साह-संचार करें ऐसी 
ये मित्र थीं। ये संध्कारी तथा सम्य थीं, पर कहीं-कहीं इनकी कठ्ुता 
तथा अभिमान से इनकी संध्कारिता में तिकृति आ गई हो ऐसा लगता 
है| मित्र बनाने की कला में यह खूब निपुण थीं। असंगानुकूल विवेक 
तथा ब्यवहार-कुशलता दोनों का इनमें सम्मिश्रण था। इनकी शाहसि- 
कता तथा निडरता ने इनके व्यक्तित्व में सुन्द्र रंग पूर दिये हैं । 

इनको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि क्या ऐसी छह्लिएं के 
अवतार से संसार का उद्धार होगा ? 
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कई लाग्ब बर्ष पहले सूर्स स द्ू८ कर एक दुकड़ा अलग जा पडा, 
बहीं चन्द्रमा कहलाया | सुधा वरसानेवाला शीतल तथा आह्वादक | वह 
सूर्य का तीव्र तज ग्रहण करता हैं और उस अपने हृदय में समाकर 
पृथ्वी पर भेजना है । वही है उसकी शांतिमयी ज्योत्स्ना | जीची मो अर्थात 
पेस ही एक चन्द्र का अभीत्र्षण । इन्होंने धनशियों की उम्रता अपने 
में अहग की, पर परिवार में प्रसार किया केवल एकमात्र मघुरता का ही | 

जब थे पैदा हुईं तो नवीन संम्कृति की बाढ़ नहीं आई थी। जक् 
इन्होने संसार में प्रवश किया तब यात्ीन संल्कृति का प्रभाव गुजरात पर 
ज्यों का त्यो था। इनकी युवावस्था का समय अजान और भ्रम ले पोपित 
प्रज्ञा का समय था। प्राचीन संस्कृति भी उस सम्र तो कदाचित्‌ ही कहीं- 
कहीं दिखाई देती । जीयन में स्वतंत्रता नहीं थी, कला नहीं थी, आनंद 
नहीं धा। थ्र केवल रूड़ि के बंधन या छोटी जाति के भगड़े। जाति 
में लडड़ू जिमाने के मित्राय किसी दूसरी प्रकार की उदारता के भी 
कदाचित हीं दर्शन होते । 

उस समय की इस दशा का विचार करें तत्र तो जीजी माँ का जीवन 
और कल्ा-ग्रेम को एक आकध्मिक सुथीग कहने का ही मन होता है | 
आम्रवद्ध जिस प्रकार प्रृथ्वी में से मिठास ग्रहण कर लेते हैं. उसी प्रकार 
इन्होंने प्राचीन संस्कृति के सुन्दर तत्व अपना लिये थे । उस समय के 
गंभीर रोग--धर्मांघता--ने इन्हें जरा भी स्पर्श न किया था और भ्रम 
भरें हुए इस युग का एक भी श्रम इसके छूदय पर अपना शासन 
स्थापित न कर सका था। 

अपने समस्त जीवन में इन्होंने कुद्ग्ज भावना के आदर्श की उपासना 
की है| बालक जब कुछ समफकने लगता है तभी से पिता के अति भ्रद्धा- 
भक्ति रखना सी जाता है। माता के प्रेम और भय से वह सुशील 
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भनता है। कुठुम्वियों के प्रेम और भावना के बंधन से बंध जाता हैं-- 
इन समा स्नेह-यूत्रों से ही इन्होंने झह-जीवम का निर्माण किया है। 
परिवार में आचीनता ओर नवीनता का झआपूर्व मिश्रण इन्होंने ला दिया है 
जिससे सबंत्र उच्छुछुलतारहित, निर्मांक वातावरण प्रसारित हुआ्रा दे | 
सबके लिये जीजी मॉँअर्थात्‌ जिनकी धाक से कॉपने लगें ऐसी बढ़ी- 
बूढ़ी नहीं, वरन्‌ जिनके स्नेह और सौजन्य ने सबको ब्रिना तंतओं के ही 
बाँध रक्‍खा है, ऐसी कौन है १ केबल जीजी माँ। इनके लिए जीजी 
माँ शब्द ही यथार्थ है | 

प्रम्येक के बिचारों और आकांक्षाओं को ये सहानुभूति से समझती 
हैं । इसी कारण परिवार में बच्चों से लकर बड़े तक सच्न इनके पास्त 
झपनी कठिनाइयाँ उपस्थित कर सहानुभूति की याचना करने श्राते हैं। 
बालकों के खिलौने लो जाथे या कनुभाई बाहर फिसी से लड़ शव तब 
हर समय ये प्रत्येक के दुःख में, सबके स्‍तर पर उतर कर सचका हृदय 
समभने का प्यज्ष करती हैं आर बहुत अंशों में सबको सांत्ववा भी दे 
सकती हैं | नबीन विचारों को, उनसे दूरन भाग कर सहज में ही 
अहश कर लेती हैं और नवीन स्ष्टि के विकास में श्रम भी थे अहुत 
अधिक रस लेती हैं। आजकल के नवीन विधार इनके लिए कुछ 
नबीन नहीं । बहुत सी बातों में तो ये स्वयं ही नवीन विचारों का समर्थन 
करती हैं और उनमे इनके अनुभव-ज्ञान का इतना अच्छा मिश्र होता 
हैं कि जिन अक्षों का हल नवीन विचारों म॑ आसानी से नहीं मिलता 
उसका मिराकरुण सहज ही इनके द्वारा हो जाता है। 

इतने वर्षों से अभी भी जीजी मां जीवन में झचि रखती हैं। काम 
करने से ये कभी भी नहीं ऊबती | इनको जीवन कभी भी भारस्वरूप 
नहीं लगता और इनकी बिनोदइत्ति ज्यों की त्थों सतेज है। कोई 
अच्छी वात या अच्छा कयक्ष इन्हें प्रिय है। सब में माधुर्य: और शांति 
संचार करने की कला इन्हें लत्न आती है।. सुन्दर कार्य और सुन्दर 
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कला देख कर ये सदैव आनंदित होतीं और उन्माहित करती है । 

जीनी मो कहानियाँ कहने की कला बड़ी सुन्दर जानती हैं और 
इनकी बातों में बालकों की कल्पना को उत्तेजित करनेवाले सभी नत्व 
होते ह । इसीशिए परिवार में इनसे कहानी कहलवाने और सुनने का 
सभी का मन द्वोता है। पर इनके इस गुण का पूर्ण विकास तो कनुभाई 
में ही हुआ हे। इनके कला-प्रेम से जड़ी बदन चित्रकार हुईं, इनकी 
कहानियों के रस ने कनुभाई में कल्पना के तत्वों को पो४ित किया । 
इस प्रकार के छोडे-मोटे अनेक लाभ हुए हैं; परन्तु गुजरात में 
सर्वोपरि कहानीकार ओर ख्थियों में प्रथम पंक्ति के चित्रकार--इनके 
दो मुख्य फल हँ। बालक जीनी माँ के पीछे पागल की तरह पड़े रहते 
हूँ---वह इनकी इस कला के कारण । दूसरों की कहानियों को थे रसपूर्बक 
सुन सकती हैं वह भी अपनी इस कला के कारण ही और आज भी 
बच्चों की तरह आनंद्र से कहानियों पढ़ने का इन्हें शौक है । 

औजी माँ में काव्यमथता भी है। यदि आज से सौ-डेढ़-सी वर्ष 
पहले पैदा हुई होतीं तो थ बहत्‌ काब्य-लखन में अमर हो गई होतीं, 
ओर इनके कावब्यों को पुरीबाई और दीवालीआई के काव्यों को जो 
स्थान मिल रहा हैं उससे भी अधिफ उच्च स्थान मिलता | इनके काव्यों 
में वैराग्य और भक्ति प्रधान है और मन तथा ब्रह्म को लच्य कर ही 
थे सत्र लिखे गये है| कुछ कल्पना के सुन्दर तत्व भी इनमे हैं। 

जीओ माँ में जितना सौजत्य और सदभाव है उतनी ही परिपक्षता 
तथा दूरदर्शिता भी है। इनको छुलना असंभत्र नहीं तो कठिन तो 
अवश्य ही है। व्यवहार बुद्धि का प्राधान्य इनमें बहुत अधिक है । कविता 
करने की अपेक्षा दिसाब लगाने में इन्हें अविक आनंद आता है । प्रत्येक 
बरलु में ये अत्यविक सावधान हैं और सावधान रहने के लिए कहती 
हैं| इनकी ईाथ से कदाचित्‌ ही कोई वस्तु बच जाती हो | 

काम करने से ये कभी नहीं थकरती, साथ ही इनका कर्मयोग छुण्क 
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भी नहीं है। इनमे कर्तव्य की कशोरता के दर्शन नहीं होते पर काम 
करने की सहज प्रसन्षता रिश्याई देती है। सद्मइशिता तथा कार्य: 
कुशजञता इनमें है और दूसरों में हो तो इन्हें अच्छी लगती है । मितब्ययता 
तथा सादगी का पाठ ये सत्न को सिस्वाती हैं। 

जिस युग में ये पैदा हुई थीं उसके और आज के बीच तीन पीढ़ियों 
हो गई हैं, परन्तु प्रत्येक पीढ़ी की प्रगति के साथ चलने में थ कभी पीछे 
नहीं रहीं | अपने युग में ये बहत आगे रही होंगी। इसके बाद वाले 
युंग में साथ-साथ रहों | आज के युग में प्रगति को भावपूर्ण नेत्नें से 
देखती ई ओर परिवार में इनके पसारित संध््कार के प्रताप से प्रगति 
करते हुए भी कोई भाग-दोड़ या संत्रप करता हो, ऐसा दिखाई नहीं देता । 

जब समाज में निरक्षुरता थी तब इन्होंने साक्षरता प्राप्त की । जत्र रस 
नहीं था ततन्र इन्होंने काव्य रस का सूजन किया। जब सौंदर्य-दष्टि नहीं 
थी तब इन्होंने कला-प्रैम का श्रिकास किया और यह सब इन्होंने अकेत्ते 
बिना किसी की सहायता के ही किया | 

इन्होंने आइशे झह-जीव्रन व्यतीत किया और संतान में भी सका 
बीजारोगश किया। बैर्य से दुश्ब का कॉँय निकालने का मंत्र वे जानती 
थीं | संधश्कार, शांति और प्रेम का ख्लोत उन्होंने परिवार में वहा दिया 
आऔर स्वाश्रय से तथा साहस खोपे बिना जीवन रूपी नाव को बिना कहीं 
व्करायें हुए. किनारे पर ले आगी । 

ब इनके जीवम की संब्या है, भुरम्य ओर शांतिपर्ण । अपन 
विभिभ्र रंगी तेज से अब भी ये सबके जीवन पर एक सुन्दर प्रकाश 
डालती हैं। सत्रकी कठिनाइयों को ये यथाशक्ति दूर करती हैं ओर 
यथाशक्ति क्रम कर सत्रकी सह्व॒ता करने का य्यज्ञ करती हैं। जीजी 
माँ नहीं हों नी तब तो इनका स्थान सदेत्र ही रिक्त रहेगा। 

जीओ मोँ अर्थात्‌ सफल जीवन की साकार प्रतिमा यह कॉम नहा 


ऋडेगा ! 
कपल $्‌ रे अषकमाना, 
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किसी मे कहा है कि गांधीजी का साहित्य में कहाँ स्थान है, इस 
बिपस में एक भाय्ण भी है। मैंने कहा, केवल साहित्य में ही गांधीजी 
का रघान क्यों ही ? उनकी सर्वन्यायकता देखते हुए ती उनका म्थान 
एक-वो नहीं वहुत-सी वस्तुओं में निश्चित करना है। साहित्य तो इन 
बहत सी बल्तुओ में से एक हे और वह भी सृख्य नहीं, वरन 
आार्काशमक है।' 

वास्तव में गाधीजी का स्थान किसमें है यह निश्रय करने की अपेत्ता 
किसमें नहीं है यह निश्चय करना भी कठिन है। व क्या-क्या हैं इसका 
एक सूचिपत्र ही तेयार करें तों कम से कम एकाभ पृष्ठ तो भर ही 
जायगा। वे एक महान्‌ संत पुरुष हैं; सत्याग्रह के उपदेशक तथा 
प्रचारक हैं। देश का भविष्य इनके एक शब्द्र की तराजू में तोजा 
जी सके ये ऐसे राजनेतिक या दाजनीतिज्ञ ( दोनों में से जो शब्द 
सबको अच्छा लगे ) हैं। ये दिंलक और अरविसक दोनों हैं | ये बहुत 
बड़े सिद्धान्तों की स्थापना करते हैं ओर इसी प्रकार उससे बड़े सिद्धान्तों 
का ख्ंसन भी करते हैं। 

नहुपरान्त थे आज्ञापालक पुत्र हैं और पक्की, पुत्रों तथा शिष्यों से भी 
कठोर आाज्ञापलन चाहनेवाले पति, पिता और शुरू हैं। अपने प्रयोग 
की कसौठी पर किसी को भी चढ़ाने से ये मिककते नहीं और डाक्टटी 
से लगाकर भोजन बनाने की कला तक ये सभी में निष्णात माने जाते 
हैं। एक बड़े अन्याचारी भी हैं और आश्रम-बासियों के आहार, निद्रा 
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इत्यादि से लगा कर तकली कातने तक के सब नियम ये म्वयं बनाते 
और सहृदय निर्दयतापूर्वक सबसे उनका पालन कराते हैं। शिक्षा के 
जियय में भी दनका अपना विशेष अध्ययन तथा अनुभवपूर्वक ग्रहण 
किये हुए विचार हैं और गीता, कुरान, वाइश्लि इत्पादि सत्र धमंशाम्त्रो 
का अध्ययन करते हैं । हन्हें रुई कातना तथा रई परमग्बना आता है। 
ये कपड़े की जाति घता सकते हैं। कला के विषय में भी इनकी अपनी 
व्याख्या है और संगीत भी इन्हेँ श्रच्छा लगता है। संक्षेप में कहे तो 
इन्होंने जीवन के सभी प्रदेशो में विचरण किया है, उस विषय का 
अध्ययन किया है या विचार किया है। ऐसा सूर्य की तरह मर्वेंबिद 
मनुष्य साहित्य पर भी अपना प्रभाव डाले यह स्वाभातरिक ही है | परन्तु 
सूर्त की तरह इनका ताप उम्र है और इसी कारण दूर से ये उष्णुता देन 
हैं । पास जात हुए बहुत से कुलस जाते हैं। 

ऐसे गांधी जी को केवल एक सर्वत्रेद का विशेपण ही पर्याप्त नहीं । थ 
तो सर्वमान्य, सर्वमक्धी, सार्वजनिक इत्यादि और बहुत दूसरे विशेषणं के 
अधिकारी हैं और साहित्य में भी इस सर्वभमक्षी महापुरुष का एक महान 
स्थान है | 

[६ |) 

एक बात सब॒को माननी पड़ेगी कि गांधीजी के गुजरात में आने से 
पहले साहित्य साधारण मनुस्य के लिए, बिलकुल न था। इससे पहले जो 
अच्छा माहित्य लिखा जाता था उसे वास्तब में थोड़े से साहर-रक्ष ही 
पढ़ते तथा समझते थे। साधास्ण मनृष्य तो केवल साधारण कथाएँया 
कुछ उपन्यास ही पढ़त थे 4 

यह भी सच है कि उस समय के साहित्य में आज जैसी विविधता 
न थी | गंभीर निबंध, अधिक अ्ंशों में काव्य तथा एक दो उपन्यास 
और एक दो नाटकों के अतिरिक्त उस समर का साहिस्य दूसरे विपयो: 
में माथा न मारता था। उस सम्रय के साहिब्य में आज का-सा पॉरुप 


केवाचित्र 


ने था, विविधता न थी, रस ने था। जब से गांधीजी ने “नव जीवन 
द्वारा गुजराती में जिबना आरंभ किया तंत्र से उनकी ओर समस्त 
जनता का ध्याव आकर्षित होते के कारण इनका साहिस्य भी लोगों में 
खूब आदइर पाने लगा। गांवीजी का उद्देश्य विद्वानों को प्रसन्न करना कभी 
भी नहीं रहा, त्रल्कि इन्होने तो अडमदाबाद की सादित्य परिप्रद के समय 
कहा था कि ये ऐसा साहित्य खुजन करना चादुत थे कि जिसे बैल हॉकने 
वाला किसान मी समकत सके | इसलिए इनकी मांण साधारण से साधारण 
है तथा उसमें शब्दों के घरेलु प्रगोगो को बहुत अंशों में स्थान मिला है। 
इस सबके पीछे विचार और भावनाओं का जोर होते से और विशेष- 
कर सरकार के विरुद्ध आंदोतन की तीज्रवेगी परिस्थिति का उसमें मिश्रण 
होते से सर्वत्र एक प्रकार की निर्भवता, तल और शक्ति के दर्शन 
होत हं। 

ओर इससे एक लाम हुआ । जिस साहित्य के अविकारी थ्रमीौ तक 
थोढ़े से विद्वान ही समके जाते थे उसकी कृत्रिम मर्यादा भंग हुई और 
जन-ममाज का एक बड़ा वर्ग साहित्य मे रस लेने लगा। माना कि इससे 
लाभ और हानि दोनों हुए हैं। 'धगश? जैसे कर्शकद़ शब्द-प्रयोग की 
विरासत गांधी जी की है | जी साहित्य 0&०7000१9८५ के नाम पर खेत 
जोतनेबाल किसान पढ़ें इसके बदले पानबाले की दूकान पर बीड़ी 
मुलगाते हुए, पढ़ा जाय ऐसे साहित्य के आज पोये के पोये लिखे जाते 
हूँ तथा पढ़े जाते हैं और इसमें भी धृप्त-फेरकर इसी प्रभाव को विक्ृषत 
स्वरूप में देव्का जा सकता है।पर इससे भी लाभ दुआ है। गांधीरी 
के बार मात्रा अभिमान अधिक बढ़ गया है। लोककथा-साहित्य की 
खोज भी बाद में ही होने लगी ढे। इसमें भी 'फुहड़ की फजेती? जैसे 
हास्यास्पए ओर विवेकद्दीन काव्यों के संग्रह देखने में आने लगे हैं। 
परन्तु इसमें से बहुत से संग्रह सुन्दर तथा उपयोगी हैं, यह हमें मानना 
पड़ेगा | 
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गादीनी का अनाव शुद्ध साहित्य की अपेक्षा जर्नलीतम पर तथा 
आंदोलन साहित्य पर अधिक जान पइता है| प्र शस-बर्णान भी उसी शैली 
में लिखे जाते हैं, विचारों की सरल नाग द्वारा वेगभरी शैली मे सरलता 
से रलने का गुग भी गांधीजी फे प्रभाव वा ही ऋगी है | 

परस्तु साहित्य गायीजी का जीवन कार्ग नहीं है। इनके राजनैतिक 
जीवन के माथ-साथ थ्या पठा कार है। अद्‌ठत व्यक्तित्व गले मनुष्यो 
के सीने या ठढे सभी तरह फे कार्यों पर उनके व्यक्तित्व वी छाप पे 
बिना नहीं रहती यही छात यहाँ भी हुई | आर जेसे-जेंसे इन्हे गणी के 
साधन को झविक रो अधिक प्रमानशाली बनाने की आवश्यकता पड़ी 
बैसे-बैसे उससे अधिक से अविक गति भी श्राती गई। 

परन्तु एक बात पहों उल्लेखनीप है। गावीजरी के जेल जाने गे 
पहले, उनके सुन्दर से मुन्दर लेख मूच रूप से बंग उडिया! के लिए 
अंग्रेजे भे लिखे गये थे और इन्ह ऐसी दी सुन्दर धुजरानी में रखने के 
लिए स्वामी आनंद का भी कार्य बुछ कम नहीं। गाधोंणे गुजराती की 
अपेज्चा अंग्रेज़ी मे अविक अच्छा लिख सकते है और छो३ड-रेटे सून्ात्मक 
बावयों द्वारा बद्ृत कुछ कह सकते है । 

गाधी-शली के प्रधान अनुवाती श्रथवा इसका विकास करनेवाल 
इस गमप हमारी हट में चार व्यक्ति हें ; काका कात्नलकर, श्रध्यापक 
रामनारागण, भी महादेव भाई और किशोरीलाल मशरुबाला। इसके 
बाद जुगतराम दवे, रसिकलाल पारीग्व, नरहरी पारीग्व शृस्त प्रकार बहुत 
से नाम गिनाये जा सकते हैं । 
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समध््त विश्व में एक धारणा फैलो हुई है कि मारतवर्ष अर्थात्‌ सोने- 
चादी का संग्रह करनेबाला देश। भारतवर्ष की स्तिपों सोने-चाँदी से 
अपने शरीर का »द्भार करती हैं। जब वर जिंवाह करने आये तो 
समुनहरी, रुपहरी, जरकशी जामे से स्युराल वालों के मन हरने का 
प्रदक्ष कर और साम दातौन के लिये भी जेवाई को सोने की शलाख 
खब्वाने की अभिज्ञापा रखे। जीवन की लंगभग सभी बातों म॑ सोना- 
चौंदी, स्वर्णिम या रजत बिना पूर्णता नहीं आती वहाँ स्वर्ण और रजत 
महोत्प॒व का जिदेशी विचार भी अपने देश में पूर्णतया स्वदेशी रूप ही 
धारण कर लेता है और प्राचीन काल से यह परियारी हमारे यहाँ चली 
आती हो, ऐसा लगता है | 

ता० २३ दिसंबर को ऐसा ही एक रजतोन्सव 'बवसंत' के संपादक 
श्री आनंदर्शकर भाई के लिए. अहमदाबाद में मनाया गया। सुबर्ण 
महोत्सव का इस पीले युग में नम्न और छोप नाम रखने से इस रजतोत्सव 
का शुभ्र रंग अधिक आकर्षक तथा शुति स्वरूप बाला लगता है | 

आज से चार पाँच बर्ष पूर्व इस रजतोत्सव के अधिकारी महोदय का 
रेवाचित्र देते हुए, मैने लिख्क घा-- 

“यदि दिम-मुकूद से आच्छादित शिखरो वाला पर्वतराज हिमालय 
बोलता होता लो संसार का कोई बालक उससे अ्रवश्य प्रश्न पूछुने जाता, 
“वर्वतराज | तुम्हारे शिखरों पर दिन प्रति दिन हिम के पत॑ चढ़ते जाते 
हैँ और द्विम पित्रल पिघल कर सरिताओं में भी बहता रहता है तब इस 
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हिम का खमात्र कैसा है ? पिषलता हैं. तो फिर बढ़ता कैसे है ? और 
पिचलता है फिर भी बढ़ता तो है ही ।' बालक पर भी गंभीरता के इतने 
परत लड़े होते हैं कि प्रश्न में निहित मूग्बंता को वह नहीं समझता और 
वृद्ध तथा तपन्‍धी प्रव॑तराज मी गंभीरता से गर्दन हिलाकर कह दे कि 
दोनों बातें सत्त हैं। हिममस होना और पिप्रलना--यं दोनों ही 
प्रकृत मन्‍्य हें | उस बालक के साथ हिंम के पत॑ किस प्रकार बनने हैं 
इस चर्चा में उलकझाने का या ते प्रवतराज को अवकाश नहीं रहता अथवा 
डस समक सके इतनी शक्ति का बालक मे आमास नहीं होता। बेचारा 
बालक पर्वृतराज्न की असष्ठता की अथवा दूध ओर दही में पैर रखने 
वाली नीति की फरिप्राद ऋरता चज़ा जाता है। पबंतराज बालक की 
मूलंता पर थोडा मुन्‍्कराकर शांत हो जाता दै। कुछ ऐसी ही बात आनंद- 
शंकर भाई और जनता की है” 

अब नी यह उपमा कदाजित्‌ ही यलत कही जा सके | हिंम की ठंड 
से ठिद्वस्ने के भय से यर्मी चाहनेवाला हममें से बहुताँ का स्वभाव इन्हें 
दूर से ही नमस्कार करता है और इस प्रकार इनकों एक व्यर्थ के भ्रास 
से बचा देता है । परन्तु हिमाच्छादित प्ंतों को लॉधने का इस साहसिक 
जमाने में कोई उस दिम-सदश खमके जानेवाले व्यक्ति के पास जाते की 
बुषटता करे तो उसके उस प्रयक्ञष का फल कभी भीं निष्फल नहीं 
जा सकता । रे 
. और वर्फ में जिस प्रकार गर्मी है उसी प्रकार इनकी शीतलता में भी 
उप्णुता है। बफ़े की तरह यूर्य-किरणों के ताप से इनका छुदय भी 
पिघलनेवाला द्वे । पर वहू पिघलता हुआ दिखाई नहीं देता | बात यह है 
कि जहाँ तक हो सकता है, ऐसे गम प्रदेश में ये आने का प्रयक्ष ही नहीं 
करते और सदेय शीतल अंतर के एकांत में ही बर्फ की तरह जम 
जायें इस प्रकार अपनी सभी भावनाओं को संगहीत रखते हैं | परन्तु दर्फ 
में रखी सभी बस्तुएँ जिस प्रकार ताडी रहती हैं, जिगड़ती नहीं, उठी प्रकार 
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इनके भात्रों में भी सदैव ताजगी ही रहती है । 

इसी उपमा को यदि आगे चजायेँ तो दिमालय से बसंत ऋतु 
मं जिस प्रकार विविध-तापहारिशी गंगाजी निकलती हैं उसी प्रकार वसेत? 
में प्रवाहित इनकी साहित्य-सरिता बहुत से विद्या-रस्िक जनों को तृपा 
बुकानी है. और उनमें एक प्रकार की नवीन भाव र्फूर्त का संचार 
करती है| परन्त उसका वाध्तविक आनंद तो केवल अधिकारी पृरुष ही 
ले सकते हैं । 

आनंदशंकर भाई का जीवन एक प्रकार से स्थिर है, फिर भी 
बहुत सी प्रातियों और साद्स के आनंद का शभाष्त उसमें दिखाई देता 
है। साधारण मनुष्य को थ्र्थ-प्राति में जितना आनंद आता है उतना ही 
आनंद ज्ञान-प्रांत में आनंद्शकर भाई भी लेत हैं। जिज्ञासु की तरह 
इनकी तीतर जिज्ञासा जान के नये-नये प्रदेशों की सोम करती है और 
चमत्कत कर देनेवाल नवीन दृश्टिकोणों के आगे प्रशंसा मुग्ध दृद्य से 
थे थम जाती है। इन सभी चपफत्कारों का वर्णन ये हमारे सामने नहीं 
करत, क्योंकि इनकी ऐसी धारणा है कि इसका आनन्द प्रत्येक को स्वयं 
ही स्लोजना चाहिए। परन्तु फिर भी हमारी जिशज्ञासा-वत्ति को प्रासाहित 
करने और रप्त का संचार करने के लिए अपने थोड़े से अम्रत बिंदुश्नों को 
चला कर हमारी ज्ञान-तिपासा को सतज कर देते हैं। 

प्रत्येक के हष्टिकोयों का अव्ययन करना वथा प्रत्येक ब्षात के दो 
पहलुओं की खोज करना यह गुण इसमें विशेष है| इनका उद्देश्य प्रस्येक 
के साथ न्याय करना होता है पर एक ही दशकों पर से देखनेवाले हमारे 
संकुचित छुदय में उससे संदिग्घता का ओमास होने लगता है। निर्णय न 
करने की शक्ति हमें असामजत्य भें इल देती है। परन्तु इससे ये संकी्ु 
बन जायें, ऐसा हम कभी न चाहँगे | 

झानंदशंकर माई अपने को सामान्य वर्ग का मानते हैं। परन्तु इनका 
विशेव बर्गीय ख्वमातर जाने-अनजाने दियाने पर भी नदीं लिपता । उनकी 
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रसवृत्ति उन्हें काई भी माधारण वस्तु पसंद नहीं करने देती ओर इनका 
खत्व कैसा भी आवरण इन्हें न छू सके सदेव दसी की चिंता रनता है। 

बहुत कुछु अंशो मे महापुरुषा की तरह दन्ह भी अपनी शक्तियों के 
विकास का सिशाल क्षेत्र परदेश से ही मिला है। गुजरात कालेज के एक 
प्रोफेतर के रूप म॑ विद्यार्थियों के स्मरण देश मे वे सदेव ही चिरंदीयी 
रहेंगे, तो भी इनका वाधात्रिक तथा महान्‌ संभ्मरण तो हिन्दू यूनिवर्सिटी 
पिशाल जान-मंदिर के इशमगाते आधार-धतम को सुहढ़ बनाने 
हे 
इन्होने कुछ पुस्तकें भी लिखी है ओर भी लिख सकते थ। इन्होंने 
अपने जीयन का बहुत बड़ा भाग छोट-छोटे प्रयक्षों में ही व्यय किया है; 
एक बढ़े प्रयल के लिए निश्चय ही उसस आधभा श्रम ही बस होता। निष्फलता 
के मार्ग से वे सरैव दूर ही रहे हैं, परंतु एकाथ निः्फलता उनके जीवन 
में कदाचित्‌ और भी अ्रविक उत्साह ला देती । 

क्या रजत के समान श्वेत और निर्मेल प्रलोमनों से भरें इस संसार 
में प्रकाश-ध्तंभ की तरह ग्थिर, ऊँचाई से प्रकाश फेंकता हुआ इनका 
जीवन बहुतों का मार्ग-दर्शक बना होगा ? 
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श्री मंघ्राणी की कहठानेयो के बाद गुजरात में विद्रोडियों के प्रति रुचि 
बढ़ी । मेघाणी के यिद्रोदी हमने जीवित नहीं देखे, इसीलिए उनके विपय में 
उनकी तथा हमारी धारणा कल्पना के रंगीन चश्मे से दगवकर निर्धारित 
की हुई हो हैं । अत्थाचारी को भंग करनेवाले, दुःजियो की सद्धायता 
करनेवाले, पाती का पिच्चंस कर सारितों को सुक्त करनेवाले और 
आवश्यकता पड़े ता किसी प्रकार का भद-माव ने रखते हुए मार में जाते 
हुए राहएों वो जूदने तथा बर-बधू को कंगन तोड़नेवाले--ऐशे य 
विद्रोशे हमर अद्भु न रस को पोपित करते ६ और इनके कार्यों की हम 
साश्चये प्रशंता भी करते हैं । 

श्री पिन्‍्ठन भाई और श्री बल्लभ भाई को देग्वकर मेरी भी इन 
विद्वोहियों के प्रति कुछ-कुछ एसी ही कल्पना जगती है। थे दोनों भाई 
ब्रिविश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने पर तुले हैं, यह कह् डालना तो 
पक शिल्कुस साधारण-सी बात हे। एक ने अने पिद्दोद्द के लिए समस्त 
गुजरा । का क्षेत्र निश्चित किया हू और दूसरे ने धारा सभा के स्पीकर! 
के० अ्स्पुश्य आमन पर बेठकर इस विद्रोह के सत्र उज्चारण करने का 
क्रम बना रखा है।अनुभवयूर्ण और कुशल इन दोनों नाइयों की 
क्रौद्मएँ समत्त तिग्शि सरकार के हँसा रही हैं। 

दोनो भाई प्रएंतवा समप्रन्माधक ([०9070ए77$.) हैं. यह्द कई तो 
_कदाचित्‌ इनके प्रति कुछु अन्याय न होगा। अवसर को परखना तथा 
उसका लाभ उञना, सचवुच इन दोनों भाइयों को बहुत मुन्दर दंग से 
आता है। इनका मोदरा अमी तक एक मी दोव नहीं चूका | चाहे इनका 


*प्ट9 -» 


शुजरान के दो विद्रोही 


लक्ष्य सरकार हो या कोई इनका प्रतिस्पर्धी । ओर ऐसे ही मर्दानगी के 
दोँव खेलने में इन दोनों माइयों के जीवन की सार्थकता दिखाई देती है । 
दोनों की सत्ताकाँज्ा सीमातीत है पर उसे व्यक्त करने की तथा साधने 
की रीति दोनों की श्रल्ग-अलग | छोटे भाई शांति और मधुरता से 
छुदय को वश में करते हैं और सत्य और धर्म की शरण खोज कर उन 
पर राज्य करते हैं। बड़े भाई निर्दयता से शिकार को संडासी-चाल से 
पकड़ते हैं और उसकी व्याकुलता में ही अपनी विजय मानकर प्रसन्न होते 
हैं | दोनों भाई किसी से भी दब्य नहीं सकते, वरन्‌ सब को दबा 
दें, ऐसे हैं और यदि मूल-चूक से स्वयं ही दब जायेँ तो उसका डंक धोने 
वाला एसिड पिज्ञान द्वारा अभी तक किसी ने नहीं खोजा है | 

और 'साहसी” शब्द इन्हीं के लिए उपयोग किया जा सकता है | इनकी 
हिम्मत गांधीजी की तरह योग से प्रातत नहीं हुई और पंडित नेहरु की 
तरह बुद्धिजन्य भी नहीं है । इस साहस को लालाजी की तरह देशभक्ति 
से प्रेरणा मिली है यह भी नहीं कहा जा सकता और न यही कहा जा 
सकता है कि डॉ० मुजे की तरह निर्मलता के दुःख से जन्मी है। 
इन दोनों भाइयों का साहस शानतंतुओं की दृढ़ता के परिशामस्तरूप 
स्वभावजन्य ही है । 

अपार आत्म-बलिदान इन दोनों भाइयों ने किया है, पर उसे व्यर्थ 
ही नष्ट कर देने की नादानी इन्होने नहीं की | प्रत्येक वस्तु के परिणाम पर 
अपनी दृष्टि रखते हैँ शोर प्रत्येक बात का हिसाब वे पहले से दी लगा 
लेते हैँ। अ्रथ-साधन के समय व्यर्थ की आशंकाएँ अथवा संकल्प-विकल्प 
उन पर हाञ्री नहीं होते । योगियों की तरह जब संसार सोता रहता है 
तब भी वे जागते ही रहते हैं और शत्रु के आक्रमण के समय हथियारों 
पर मुर्ना न लगा हो इसकी चिंता भी वे सदैव रखते हैं । 

इनका अमोव अन्न है व्यंग्य ( प्रतिस्पर्धी को उललका कर ऐसी फर्जीहत 
करना कि वह नीचे से ऊपर न देख सक्ेे--यह इनकी प्रिय कीड़ा है| 
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वारदोली में यह शस्त्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। बड़ी धारा समा में 
प्रतिदिन इन पर सोना काठ जाता है। विनोद में ये पतंदार हल की 
फाली की तरह हैं--कटोर भूमि को उधेड़कर चूर-चूर कर देने की 
क्षमता भी ही है और इस प्रकार जो भूमि जोती जाय्गी उसमें निहित 
बीजों को उगाने की कला में भी इन दोनों भाइयों ने एक विशेष कौशल 
दिखाया है | 

समय को परखना और तदनुसार रूप बदलना दोनों भाई जानते हैं ॥ 
महत्ता को बढ़ाना और रक्ता करना भी आता है| 

सत्य और असत्य से दोनों अपने को परे मानते हुए भी छोटे भाई 
गांधीजी के सत्संग से असत्य बोलना भूल गये हैं । बड़े माई केवल अच्छे 
काम के लिए मूठ बोलते हैँ इसलिए बह दुगगय सवयुण में परिवर्तित 
हो गया है । 

इन दोनों भाइयों को वास्तव में संस्कारी नहीं कहा जा सकता, फिर 
भी दोनों सुधरे हुए हैं, यह तो कहना ही पढ़ेगा। दोनों में किसानों 
की-सी असंस्कारिता है--किसानो की-सी खार्थपरता भी उनमें लगभग 
वैसी ही है | दोनों की कीर्ति-ध्यजा इस समय भारत में चहुँ ओर फहरा 
रही है। और दोनों का नाम इस समय कांग्रेस के प्रमुख पद से भारत 
के वायसराय पद तक के लिए पुकारा जाता है। दोनों भले भी हैं और 
बुरे भी । एक के पीछे कुद्धम्त्र का जंनाल है ही नहीं और दूसरे में कुठ्धम्म 
के प्रति कोई ममता नहीं | फिर भी क्या दोनों भाई ““वसुवैध कुदम्भकम्‌”” 
में विश्वास रखनेवाले नहीं लगते १ गुजरात इनका देश है और उसके 
ये दोनों भाई संरक्षुक हैं। किसी का साहस नहीं जो इसमें अपना मेंह 
खोल सके । 

लोकप्रियता की सैकत भूमि पर दोनों व्यक्ति खड़े हैं, यदि यह 
फिसल जाय तो अपने को सैंभालने जितना स्वास्थ्य इनमें है। बड़े भाई 
प्रपंच करना जानते हैँ और प्रपंच परखना भी | छोटे भाई प्रपंच परखते तो. 
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गुजरात के दो विद्रोही 


हैं पर' जब ग्रपंव रचते हैँ तो वह अपंन्च प्रप॑च् रूप में नहीं रहता । 

कितने ही गुणों में दोनों भाई इस प्रकार एक-से लगते है फिर भी 
देखने में दोनों बिलकुल भिन्न हैं। विशाल आँखें और बड़ी-बड़ी मेले 
बल्‍्लभभाई का चिह्न है और लम्बी दाढ़ी तथा चालाक आँखें विहल- 
भाई का विशेष चिह्न | विदचनभाई धू्तता के अवतार हैं तो वह्लभभाई 
सीधी तथा प्रभावपूर्ण रीति से बतंते हैं। छोटी-छोटी बातों में मित्रों 
ओर सम्बन्धियों को परेशान करने में तथा क्रूर व्यंग्य करने में विउल- 
भाई को आनंद आता है| वह्लभभाई भी ऐसा करते हों, यह 
मालूम नहीं | 

विडलभाई अपने से अधिक प्रतापी को सहन नहीं कर सकते । 
बल्‍लभभाई अपने प्रताप के लिए. नवीन क्षेत्र का ही निर्माण कर लेते 
हैं। वलल्‍लभभाई माव जगा सकते हैं तो विहव॒लभाई केवल भय प्रेरित 
कर सकते हैं । 

परखु ये दोनों भाई एक शक्तिशाली चद्यन की तरह दृढ़ हैं। ऐसे 
नहीं हैं कि अपने ऊपर लिये हुए. काम को पूर्णतया निभा देने में साहस 
खो बैठें | देशवासियों के दुःख दूर करने और विदेशी सरकार की नींव 
उख़ाड़ने के लिए ये दिन-रात प्रयक्षशील हैं । दोनों बहादुर हैं। निर्बंलता, 
निस्सहायता अथवा दासत्व के कारण अपमान का एक घूँट दोनों में से 
एक भी गले से नीचे नहीं उतार सकते। ये दोन होते तो गुजरात 
आज मर्दानगी के बहुत से पाठ बिना सीखे हुए, ही रद्द गया होता ! 


जीवन-चित्र 
प्रकीर्ण विभाग 


कोपदी 


हजारों वर्ष ब्वीत गये पर आरयावत में श्लीव्व के आदश की कल्पना 
चहुत कुछ अंशों में ज्यों की त्यों बनी हुई है। आर्यावर्त की आदशे स्त्री 
अर्थात्‌ प्राचीन और निर्धारित हुई उपमाशओं में समा सके ऐसी सुन्दर, 
चाहे जैसे पति को भी देवता माननेबाली पतिजत्रता; युगों से चली आयी 
मान्यताओं को आदर करनेवाली आर्या और उन नियमों के अ्रनुसार 
आचरण करने में तत्पर गहिणी; दुःख सहने में वीर-सहचरी ओर 
पति को प्रसन्न करनेवाली पक्ी। थोड़े या बहुत अंशों में जिस ्॑री में 
इतने लक्षण हों वह आदर्श ज्री कही जा सकती है | इससे श्रधिक गुणों 
की आवश्यकता स्त्रियों को नहीं है इस धारणा से अथवा ऐसी स्त्रियों 
की ओर शंका की दृष्टि से देखा जाता होगा, इसलिए, ज्वलंत और प्रतापी 
ज्रीत्व के उदाहरण केवल अपवाद रुप में ही पौराणिक साहित्य सें 
मिलते हैं । 

द्रोपदी भी एक ऐसा ही अपवाद है | देवी सीता की दैवी आत्मा में से 
सर्वस्व॒ समर्पण करनेवाली भक्ति उमड़ती है। शक्कंतला के मृदु अंतर में 
से नम्नता ओर प्रेम करता है। उमा देवी के भीने छ्ृदय में से मातृत्व 
का रस बहता है । परन्तु शक्ति और प्रेरणा की अधिएष्ठात्री केवर्ला द्रौपदी 
ही है। सोलद हजार पटरानियों के स्वामी श्रीकृष्ण वासुदेव के सलीपद 
के योग्य तो केवल द्रौपदी ही है। महाभारत के युद्ध को जीतनेवाली तथा 
पांडवों के छुदय-बल की संरक्षिका केवल द्रौपदी ही है | 

अग्नि सहश जाज्वल्यमान तथा प्रदीत इस स्त्री का जन्म अमिकुंड 
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से हुआ, ऐसा माना जाता है। पांचाल देश के प्रतापी द्रुपद्राज की पुत्री 
और कोरबों के राज-गुरु द्रोण का वध करने के सिए निर्मित धृष्ठद्यम्न 
की वहिन थी | रूप में श्यामवर्ण होने पर भी अद्भुत रूपबती थी। 
कदाबित्‌ उसका खरूप दृष्टि को आ्राकर्षित करे ऐसा नहीं, वरन्‌ जिस पर 
दृष्टि टहर न सके ऐसा होगा | 

उसके संपूर्ण जीवन को अद्भुतता, असमान्यता और साहस की 
पर॑परा के रूप में ही देखा जा सकता है। अकस्मात्‌ से अथवा वह स्वर्य 
आकस्मिक घव्माओं को प्रेरित करनेबाली हो इसलिए, पौराशिक ख्री- 
सप्टि में उसका स्थान तथा उसका व्यक्तित्व सबसे निराला है। प्राचीन 
आर्यावत में यह एक ही ज्री ऐसी है कि जो अपने सदगुणों की अपेक्षा 
व्यक्तित्व के लिए, अधिक सम्माननीय बनी है। इसमें भी सदशुश हूँ तो 
सही, पर साधारण स्त्रियों की अपेक्षा इसकी शक्तियों के प्रसार का क्षेत्र 
विशाल था, इसीलिए. इसके सदगुणों को रुढ़ियों के संकीर्ण बंधन में 
बाँध देना शक््य न था। सदगुणों की व्याख्या हम जिस प्रकार आज 
करते हैँ उतनी कठोर कदाचित्‌ उस समय थी भी नहीं । 

हमने एक प्रकार की ऐसी धारणा बना ली है कि प्राचीन समय में 
सदगुण और समाज-व्यवस्था दोनों आज से अधिक सुन्द्र ओर बढ़े-बढ़े 
थे | प्रावीन काल की समाज-व्यवस्था म॑ स्त्रियों का स्थान क्या था इसके 
काल्पनिक चित्र खींचने की अ्रपेत्षा यदि हम मिलनेवाल साधनों तथा 
वास्तविकता का थोड़ा सी झाधार लें तो क्‍या ये चित्र इतने ही सुन्दर 
बन सकते हैं ! केवल महाभारत के ग्रंथ को ही श्रद्धा की श्रप्रेत्षा 
ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक पढ़े! और उसमें आनेवाली असंगत और 
विचित्र बातों में तनिक गहरे पैठें तो क्या हमारी दृष्टि पर पड़े हुए. 
आबरणु अधिक समय तक टिक सकेंगे ! उस समय के समाज में नीति- 
ज्याख्या हमारे समय से भिन्न थी यह सच है। फिर उसके बाद जैसे-जैसे 
इस व्याख्या का खरूप बदलता गया वैसे-वैसे उसे अनुकूल बनाने के 
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लिए इस शाल्लीय अं पर बहुत से प्रयोग हुए । इसमें निहित सच्ची 
घटनाओं को तोड़-मरोड़ कर उनका स्वरूप बदल देने का प्रयत्ष किया 
गया। परिणाम यह हुआ कि न तो इसका मुल्न ख़रूप ही रहा और न 
नवीन स्वरूप ही बन सका, फिर भी इसके आस-पास उगी हुई नवीन 
लताओं को थोड़ा काय्ने-छाँटने का परिश्रम करें तो इसके मूल स्वरुप 
की कुछ भॉँकी हुए बिना नहीं रहती । 

द्रौपदी का विवाह भी एक विवादास्पद विषय है। एक स््री के पॉच 
पति होने पर भी वह सती कही जाय, क्‍यों ? और कही भी जा सके तो 
आजकल की नैतिक भावना के साथ क्या इसका सामज्स्य हो सकता 
है?! न भी हो फिर भी शाह्रकारों ने इसे सती माना ही है। इसका 
क्या तापपय॑ है ! ऐसी अनेक प्रश्न-परंपरा इसके विषय में हुए, बिना नहीं 
रह सकती । 

केवल शारीरिक पनिन्नता के दृष्टिकोश से ही यह प्रश्न-परंपरा संपूर्ण 
नहीं कही जा सकती । हमारे यहाँ तो सतीत्व मनसा, वाचा, कर्मणा इन 
तीनों प्रकार से पालन करना होता है। भाव और भावनाओं को दूसरे 
सभी विपयों से तीत्र रूप में अ्रनुभव करनेवाली ऐसी जी की अंतरात्मा 
हृदय और जीवन के ऐसे उत्कुष्ट प्रश्न के प्रति निलेप रह सकी होगी १ 
क्या उसके द्वदय में ऐसे अलग-ग्लग खाने बने होंगे कि उसके 
विभिन्न अनुभवों का मिश्रण इनमें कभी भी न होता होगा ! महाबाहु 
अर्जुन और शक्तिशाली भीम के साथ रुपवान नकल और ज्योतिषी 
सहदेब क्‍या एक ही पंक्ति में खड़े रह सके होंगे ! सामथ्य॑ और शक्ति 
के सभी अबसरों पर उसे भीमाजु न ही याद आते हैं यह क्या केबल एक 
अकस्मात्‌ ही कहा जा सकता है?! मानस-शार्ष इस समस्या को इस 
प्रकार नहीं सुलका पाता। और महाभारतकार ने भी द्रौपदी के अ्पक्ष- 
पात के इृशंत देने की बहुत अधिक चिंता नहीं की | 

किन्तु फिर भी द्रौपदी सती समझी जाती है, यह क्यों?! रूढ़ि हारा 
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है बात इसी तरह मान्य होने पर मी महामारतकार को भी इसका 
बचाव करने की आवश्यकता अवश्य ही प्रतीत हुई है और इसीलिए 
पपस्विनी रूप भें उसके पूब॑जन्म की कथा तथा महादेव ने उसे वर दिया 
था यह बात उसके बचाव में ही कहनी पड़ी है | परन्तु इससे हमारी दृष्टि 
में उसका समाधान नहीं होता | 

उसका निराकरण केबल एक ही तरह हो सकता है। विवाह की 
पविन्नता की स्वीकृति ही सतीत्व का लक्षण है। विवाह जितनों के अथवा 
जिसके साथ हुआ हो उसके अतिरिक्त दूसरे का विचार न करना यही 
पवित्रता की मर्यादा है। उस समय स्त्रियों का विवाह एक से अधिक 
पत्तियों से हो सकता था यह तो स्पए ही है । आज भी हिमालय प्रदेश 
में और टोडा आदि कितनी ही जातियों में यह प्रथा चालू है । पति के 
जीवित रहते अथवा पति न हो तब पुत्रप्राप्ति के शिए; भी स्त्रियों को कई 
प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती थी। कुंती के पुत्र पांडव और विचित्रवीय॑ 
की रानियों के पुत्र धृतराष्ट्र, पांह और विदुर इसके जीवित उदाहरण 
हैं। महाभारत के अति महान्‌ पुरुषों के जन्म की कथाएँ. उस समश्र की 
नीति का स्पष्ट चित्रण करती हैं। 


द्रीपदी को सती मानने का एक दूसरा भी कारण है। आर्यों में 
स्त्रियों की महत्ता का मापदंड सती के अतिरिक्त और कुछ नहीं। सती न 
हो ऐसी रानी था वीरांगना था विदुषी को हिंदू जन-समाज ने कभी 
सम्मान नहीं दिया । और जिस ज्ली को उसके समय के नीति-नियमों के 
अनुसार सती कहने में बाधा न पड़ती हो उसकी अवशणना न की जाय 
ऐसे व्यक्तित्व के साथ न्याय करने में शाह्नकारों ने कोई संकोच नहीं 
किया | परन्तु इसके प्रति स्पष्ट निर्णय देने का प्रयत्न, जैसे-जैसे नीति का 
आदर्श बदलता गया वैसे-बैसे बाद में किया गया हो, ऐसा लगता है। 
महाभारत ग्रंथ आजकल जिस रूप में हमारे सामने है उसका मूल 
खब्प यह न था; इस बात के बहुत से प्रमांण मिलते हैं। समय के 
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अनुसार परिवर्तन तथा सान्यताञ्नों का उसमें समावेश 'कर दिया हो यह 
निस्संदेह है । 

इस महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में इस प्रकार अपने मन का समाधान 
करने के उपरान्त द्रौपदी के शक्तिशाली व्यक्तित्व को हम और अधिक 
सरलता से समझ सकते हैं। उसके जीवन के प्रत्येक प्रसंग में कुछ न 
कुछ नूतनता अवश्य ही दिखाई देती है। और इन सब प्रसंगों में शक्ति 
के दर्शन उसके व्यक्तित्व की खास लाक्षणिकता है । 

उसके स््रीत्व में मोहकता है और बुद्धि के ओज से वह चमचमाता 
है | सुख के दिनों मे वह कृपा और अक्ृपा दोनों सुन्दर ढंग से दिखाना 
जानती है। वह गर्षमयी, मानिनी दुर्योवन के अ्रश्यन पर हँस सकती है, 
परन्तु कुंती की सेवा करते हुए कमी भी नम्नता का त्याग नहीं करती। 
विभिन्न तत्वों के प्रतिनिधि पॉँचों पांडवों की वह प्रियतमा हो सकती है 
फिर भी भाइयों के ऐक्य में उसके कारण कमी भी विज्ञैप नहीं पढ़ता। 
बह सदैव उत्साह प्रेरित करती है और कभी भी निराश नहीं होती, 
परन्तु बहुधा सब उसकी मोहकता की श्रपेत्षा शक्ति का अधिक सम्मान 
करते हों ऐसा लगता है। 

द्रौपदी के व्यक्तित्व को मिन्न-भिन्न इृष्टिकोों से देखने पर इसमें 
विभिन्न प्रकार के प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैँ | हम इनको एक 
साथ न देखकर एक-एक की क्रमश) खोज करेंगे। 

सर्वप्रथम अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रभाव दिखाती हुईं कौरवों की 
राजससभा में हम उसे देखते हैं | पहले बह बुद्धि के प्रभाव से विजय प्राप्त 
बरने का प्रयास करती है और जब प्रतिकामी दुर्योधन की आज्ञा से उसे 
सभा में लाया जाता है, वह प्रसंग मेधाविनी ढोपदी के आत्मसम्मान का 
भान कराता है। समापर्व का एक छोथ-सा अवतरण देना यहां अ्रनुचित 
न होगा | 

प्रतिकामी जब उससे, “युधिष्ठिर दूत में हार गये हैं और दुर्योधन 
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तुम्हें दासी रूप में बुला रहा है ।? कहता है तो द्रौपदी उससे पूछ॒ती है-- 

अरे मतिकामी | इस प्रकार क्यों बोलता है ? ऐसा भी कोई राजपुत्र 
है जो अपनी स्ली को दौंत पर रखकर पासा खेले ! बात के व्यसन से 
विवेकशस्प राजा सुधिष्ठिर मुझे हार चैंठे तो क्या मेरे अतिरिक्त और 
कुछ रखने को न था !? प्रतिकामी उत्तर में कहता है कि राजा युधिष्ठिर 
अपने भाइयों और स्वयं अपने को भी दाँव में हार गये और अंत में 
जब कुछ शेप न रहा तो तुम्हें भी दाँव पर लगा कर हार गये हैं। तब 
आवेश में भरी हुई द्रौपदी अपने मानसिक ख्ाध्य्य की न खोकर फिर 
कहती है--- 

'सूतपुत्र | तू पहले सभा में जाकर राजा युश्रिष्ठिर से यह पूछ आ 
कि पहले वे अपने को हार हैं या मुझे १? ( सभापव॑, अ० ६७ ) 

द्रौपदी के इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर कुछ भी न दे सके और 
झुयोधन द्रौपदी को फिर से सभा में बुलाने के लिए भेजता है। फिर 
बही प्रश्न द्रोपदी सभा के महात्मा समासदों से पुछवाती है, परन्तु 
दुर्योधन के भय से कोई कुछ उत्तर नहीं देता है। अंत में दुराव्मा 
दुःशासन मर्यादा का उल्लंघन कर उसे सभा में खींच लाता है, तो उसके 
क्रोध का पार नहीं रहता। दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण और शकुनि के 
अतिरिक्त और सब्र का अंतर इस दृश्य से विदीर्ण हो उठता है। 
ओर भीष्म पितामह कुछ सकुचाते हुए द्रौपदी के न्याययुक्त प्रश्न का गोल- 
भोल उत्तर देते हैं--- 

हे द्रीपदी ! स्वामी दास हो गया इसलिए उसकी स्त्री दासी हुईं और 
युधिष्ठिर की परवशता देखकर तथा परवश और अ्रशक्त बना हुआ 
स्रामी दूसरे के धन की बाजी लगाने में समर्थ नहीं, यह सब देखत हुए, 
धम की बात बहुत सूद्रम है, इसलिए, तेरे उचित प्रश्न का ठीक-ठीक 
उत्तर नहीं दिया जा सकता | हे द्रौपदी | समृद्विशाली संपूर्ण प्रथ्बी को 
राजा द्वार चुका परन्तु अपने धर्म को नहीं हाग है | और युविष्ठिर ने मैं 
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हार गया! ऐसा कहा है, इसलिए वह हार गये तो उनकी ज्ली भी हार 
गई यह नहीं कहा जा सकता, श्रतः तेरे प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर नहीं 
दिया जा सकता | और फिर धत-कीड़ा में पारांगत शकुनि द्वार पराजित 
सुधिष्टिर उसकी घूतंता समझ नहीं सफे । इससे भी तेरे प्रश्न का ठीक- 
ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता है |! यह सुनकर ह्ैपदी बोली--- 
“खेलने से प्रसन्न होनेवाले, नीच कर्म करनेवाले मूल, निरे बालक तथा 
दुष्ट मनवाले को बुलाकर श्रम्यासरहित मेरे स्वामी के साथ खेलाया, 
इस कारण वह हार गये यह कैसे कहा जा सकता है १ कौरवों और 
पांडवों के प्रमुख और द्यूत से अ्रनभिज्ञ राजा को कपटी और दुष्ट कर्म 
करनेवालों ने छुल से जीत लिया, बाद में कपट किया इसलिए, वह हारे 
हुए, नहीं कह्टे जा सकते | इस सभा में बहुत से वेढे-पोतोंबाले इद्ध, कौरव 
बैठे हैँ वे ऐसा अन्याय देखकर तथा मेरे थाक्य सुनकर उनका ठीक-ठीक 
जत्तर दें ?? ( समापत, अ० ६७ ) 

द्रौपदी की इस तेजस्वी वाणी ने सारी समा में खलबली मचा दी हो, 
ऐसा लगता है। मीमसेन भी द्रौपदी के इन शब्दों को सुनकर श्रावेश 
में आ जाता है और धघृतराप्ट्र का पुत्र विकर्णा द्रौपदी का पक्ष लेकर 
संपूर्ण सभा से न्याय की याचना करता है और बार-बार द्रौपदी जीती 
हुई समझती जानी चाहिये वा नहीं, उसी अकार युधिष्ठिर के सर्वर हार 
जाने पर द्रौपदी को दौँव में रखने का अधिकार था या नहीं इस प्रश्न 
का उत्तर माँगता है। सभा में हलचल मच जाती है। उस समय 
कर्ण दुर्योधन का पन्ष लेने के लिए बोल उठता है और अपना 
विरोध इस प्रकार रखता है--ईश्वर ने स््री जाति के लिए एक ही 
पति का निर्माण किया है और इसके तो पॉँच पति हैं'""*'इसलिए 
इस जैसी स्त्री को सभा में लाना श्रनुचित नहीं है ।! (समापवव, ऋ० ८) 
पिंजरे में बंद सिंहनी को यह अ्रपमान कितना असक्य हुआ होगा १ 

परन्तु जो कार्य बुद्धि म कर सकी, वह द्रौपदी की श्रात्म-शक्ति ने 
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किया । महात्मा ओर धर्मात्मा पुरुषों की सभा में अबला के वस्त्र पर हाथ 
लगाते हुए, कुल-घर्म की मर्यादा, पुरुपत्व का विचार, नित्रेल की रक्ता 
करने का ज्षात्र धर्म, या निराधार ज्ञी के धर्म और सम्मान की रक्षा का 
प्राचीन आचार यह कुछ भी काम नहीं आया, बहों' श्रसहाय दीखती 
द्रपद पुत्री के पीछे यादवों के स्वामी और आयी के सब्र से समर्थ पुरुष 
की संपूर्ण शक्ति उसकी रक्चा करने के लिए. तत्पर थी। इस शक्ति ने 
कृष्णा की लाज रखी | वस्त्दरण के प्रसंग में चमत्कार करनेवाले कृष्ण 
के नाम पर युद्ध की चुनौती देती हुई पांचाली के आत्मबल द्वारा ही इस 
भयंकर अपमान से उसकी रक्का हो सकी। अन्यायी ही सब से अधिक 
कायर हो सकते हैं । 

जिस युग और समाज में स्ली जाति का ऐसा भयंकर अपमान हो 
सकता है उसकी नीति की भावना के विषय में क्या कहा जाय ! द्रौपदी 
जैसी प्रतापी, शक्तिसम्पन्न सत्री की जहाँ यह दशा हो सकती है वहाँ 
दूसरी निर्बल ल्लियों की रक्षा किस प्रकार होती होगी इस विषय में भी 
क्या सोचें ! संस्कृति के केन्द्र स्थान कुरुवंश में जिन पूर्बजों को हिंदू- 
संसार आज तक पूजता आया है उनके सामने पाँचाल देश की शक्तिशाली 
राजा की पुत्री का यह अपमान, उस थुग के स््री-सम्मान की भावना का 
अनोखा चित्र सामने रख देता है और उस खर्ण युग में स्री-जाति की 
अत्यंत उत्तम मानी जानेवाली दशा का मान कराता है। 

परन्तु अभी द्रौपदी के सभा में हुए. अपमान का अंत नहीं हुआ था | 
कायर भयभीत हो जाने पर भी--दव जाने पर भी--अपने स्वभाव की 
नीचता दिखाये बिना नहीं रहते | सभा में खलबली मची रहती है श्रौर 
सूर्य-चन्द्र भी जिसे न देख सकते थे उस द्रौपदी को अ्रगशणित इृष्टिपात 
तथा अगशित व्यंग्यवाण सहने पड़ते हैं । अंत में कपटी धृतराष्ट्र सदैव की 
तरह द्रौपदी से वरदान माँगने के लिए कहता है और द्रीपदी इन 
बरदानों के द्वारा पांडबों को छुड़ा लेती है | धघृतराष्ट्र पांडवों को राजपाठ 
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लोग देता है--फिर से जुआ खेल कर छीन लेने के लिए। पांडबों का 
फिर से हार जाना, बारह वर्ष बन में तथा एक वर्ष गुप्तवास में रहना 
ऐसी शर्त स्वीकार करना और द्रौपदी का साथ में जाना यह सव कथा 
तो यहाँ अ्रप्रासंगिक ही होगी । पर ब्ृद्ध कुन्ती को भी द्रौपदी पांडवों के 
साथ है इस विचार से कुछ आश्वासन मिला हो, ऐसा लगता है । 

द्रीपदी का गर्वीला खभाव इस अपमान से कितना बुली होता 
है यह बनपर्व में कहे हुए कितने ही प्रसंगों में बहुत सुन्दर ढंग से वर्शित 
है । द्रीपदी के अपने ही शब्दों से ठीक-ठीक पता लंग सकेगा । 

श्रीकृष्ण पांडवों को बन में गये हुए जानकर वहाँ उनसे मिलने 
आते हैं। उस अबसर पर पहले श्रीकृष्ण की स्तुति करने के बाद द्रोपदी 
कहती है, “है ईश्वर ! तुम सब मनुष्यों तथा स्वर्ग म॑ रहनेबाले देवताओं: 
के रूप हो। इसलिए, में नम्नता से अपना दुःख कहती हूँ, वह सुनी ! है 
श्रीकृष्ण | पांडवों की पत्नी, तुम्हारी सखी और धृष्टथ्ू म्न की बहिन हैँ. 
उसे कोई स्पर्श नहीं सकता, पर कौरवों की राभा में, शरीर पर एक: 
ही वस्त्र धारण किये हुए, थर-धर कॉपती तथा दुःख से व्याकुल' 
मुक रजस्थला को दुशशासन ने सर्श किया--खींचा, किए राजाओं के 
समाज में पापयुक्त मनवाले घृतराष्ट्र के पुत्र मुझे देखकर हँसे। छे 
मधुयदन | पाँचों पांडव, पुत्रों सहित पांचाल देश के राजा द्ुपद तथा 
सर्व इृष्णी कुल के जीवित रहते हुए. मी कौरवों ने मुझे दासी रुप में प्राप्त 
करने की इच्छा की और उन्होंने म॒ुके जो धर्म के अनुसार भीष्मपितामह 
तथा श्रृतशाष्ट्र की पौन्नवधु और पुत्नवधू होती हूँ, बलपूरव॑ंक दासी 
कहा । इसलिए, हे जनाद॑न | युद्ध करनेवाले पुरुशें में श्रेष्ठ और 
महाबलवान पांडवों की में निन्‍दा करती हूँ; क्योंकि बे भी पातिबत घर्म 
थाली और संसार में यशल्बिनी मुझे कोरवों से दु।ल पाती हुई देखते 
रहे। हे संहारकर्ता | भीमसेन और अजुन ने अल्प पसक्रमी कौरवों दाग 
मुझे दिया गया दुःख सहन किया, इसीलिए भीमसेम के बल को 
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तथा अज्जुन के गांडीव को धिक्‍कार है ।"*“*“ * 'हे श्रीकृष्ण | ये पांडब 
अपनी शरण में आये हुए. प्रत्येक की रक्षा करते हैं, परन्तु मेरी रक्षा 
करने में इन्होंने अपनी दया नहीं दिखलाई। हे वासुदेव ! इन पॉच 
पतियों से मुझे जो पॉँच पुत्र उत्पन्न हुए हैं उन पर दृष्टि रखकर ही इन्हें 
मेरी रक्छा करनी थी दे भीकृष्ण | धनुर्धरों मं श्रेष्ठ और युद्ध में शत्रु 
से अजेय ये पांडव निर्मल धतंराष्ट्र-पुत्रों का अपराध क्‍यों सहन कर 
रहे हूं १! 

इस प्रकार के और ऐसे अनेक बचन द्रौपदी श्रीकृष्ण से कहती है 
और अंत में उनका उपालंभ देते हुए कहती है, 'हे मधुसूदन ! पति, पुन्न, 
सगे-संबंधी, भाई, पिता और तुम कोई मेरे नहीं हो, क्योंकि जब अल्प 
पराक्रम वाले कौरवों न मेरा अपमान किया तब शोकहीन पुरुषों की तरह 
किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की | उस समय कर्ण ने जो मेरा उपहास 
किया है वह दुःख कभी भी शांत नहीं हो सकता | हे केशव ! तुम्हं मेरी 
रक्ा संबंधभाव से या मैं अमि-कुंड से उत्पन्न हुई हूँ इसलिए अथवा सखा- 
भाव से या ईश्वरभाव से करनी थी।? ( बनपर्व, अ० १० ) इन 
बचनों में कितना उम्र रोत छिपा है यह सहज प्रकट है। और भ्रीकृष्ण 
जो आश्वासन देत हैं उसमें भी द्रौपदी के प्रति उनका गंभीर स्नेह स्पष्ट 
दिखाई देता है । कभी यह प्रश्न भी मन में उठता है कि भ्रीक्षण्ण पांडवों 
के अधिक मित्र थे या द्वीपदी के ! 

पांडब-कौरव की दयत-क्रीड़ा के समय श्रीकृष्ण द्वारका में न थे, 
सौम नगर के शाल्व राजा का नाश करने गये हुए थे, इसीलिए पांडव 
ऐसा मूले कृत्य कर सके । युद्ध से लौवने पर सूचना मिलते ही भीकृष्ण 
दुस्न्त हस्तिनापुर शा पहुँचे, पर तब तक तो बहुत बविलम्ब हो चुका था 
और पांडव भी बन को सिधार गये थे । भ्रीकृष्ण वहाँ से तुरन्त ही पांडवों 
से मिलने आये और द्रौपदी सहित पांडवों को आश्वासन दिया। 

वनपर्व का एक दूसरा असंग भी यहाँ देना अनुचित न होगा। 
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द्रौपदी के अनुसार बलवान ज्ुत्रियों का इस प्रकार का अपमान 
सहन करना निर्बलता का ही सूचक था| और इसीलिए, उससे परिताप 
किये बिना नहीं रहा जाता। धर्मराज को उपालंभ देते हुए. पहले की और 
आज की स्थिति की तुलना किये बिना नहीं रहा जाता। उस जैसी 
अभिमानी स्त्री को क्षुण-क्षण में अपनी हीनावस्था तथा शत्रुओं का आनंद 
खलता है | युधिष्टिर को वह ख़री-खरी सुनाती है, “हे भरतकुल-श्रेष्ट 
यनवास के दुःबों से दुश्घी अपने भाइयों को देखकर आपको क्रोध नहीं 
आता इसीलिए मैं समझती हूँ. कि आप में क्रोध लेशमात्र भी नहीं है । 
है राजन ! जो ज्ञत्रिय क्रोधित नहीं होता उसे संसार में 'यह क्षत्रिय है 
ई नहीं कहता । उसी प्रकार आज में आपको भी क्षृत्रियत्वरहित देग्बती 
हूँ । हे युधिष्टिर ! समय आने पर यदि क्षत्रिय अपना पराक्रम न दिख्ाये 
तो उसका सभी भूतप्राशी तिर॒स्कार करते हैं, अतः आपको शत्रु को क्षमा 

नहीं करना चाहिये !? ( वनपर्ब, अ० २७ ) 
जब इन बचनों से युधिष्ठिर उत्ते जित नहीं होने तो द्रौपदी बुद्धिबाद 
में उतर आती है और पहले बलि-विरोच्रन का संवाद कहती है। 
बलिराज प्रश्न पूछुता है, हे पितामह ! मन॒प्प का कल्याण किससे होता 
है ! क्षमा रखने से या क्रोध करने से ! इस विषय में मुझे संदेह हुआ 
है |! तब प्रहाद इसका उत्तर देता है, हे पुत्र | सदैव छमा रखने से 
अथवा क्रोध करने से मनुष्य का कल्याण नहीं होता | समय-समय पर दोनों 
का उपयोग करने से कल्याण होता है, यह तू जान !” और क्रोध किस 
अवसंर पर करना और क्षमा कच करना उचित है इस बिग्रय में उपदेश 
देती है। उत्तर में युधिष्तिर क्रोध के विषद्ध अपनी वही पुरानी दलील 
कह सुनाते हैं ( वनपर्च, आ० र८ ) | तत्र द्रौपदी चिढ़कर कहती है, 
हे ग्रुधिष्ठिर | ईश्वर तथा पूर्व जन्म के कर्म जो आपको मोह प्रात्त करा रहे 
हैं उन्हें में नमस्कार करती हूँ | आपको तो अपने पिता और पितामह 
जो बल्लपूर्वक राज्य भ्रहण करने में विश्वास रखते ये; की सरहद ही 
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बर्ताव करना चाहिए, था। परन्तु आपकी मति फिर गई है''**““आपको 
जीवन से मी धर्म प्रिय है। तो उस धर्म का पालन करने के लिए मेरे 
सहित मीमसेन, अजुन, नकुल तथा सहदेव को भी त्याग दो । हे भरतवंश 
श्रेष्ठ ! धर्म अपनी रक्ता करमेबाले राजा की रक्का करता है, ऐसा मैंने 
महापुरुषों से सुना हैं | पर बह आपकी रा नहीं कर रहा है । आपने 
धर्म में निरंतर एकाग्र बुद्धि रखी है ! इसी कारण आप अपने समान या 
अपने से दीन पुरुषों का अपमान नहीं करते | तो फिर अपने से श्रोष्ठ 
व्यक्ति का तो करने ही क्‍यों लगे ? किसी का अपमान भिना अभिमान के 
नहीं होता और यह तो आपके राज्य का प्रश्न था तब भी आपसे नहीं 
हुआ' * “ " परन्तु आपने सेव धर्म का सेब्रन ही किया है तो अधर्म रूप 
बत-कीड़ा की बुद्धि श्रायकों कहों' से प्राप्त हुई ? जिस छत में आपने राज्य, 
द्रध्य, आयुध अपने भाई तथा मुर्के भी हार दिया । उनकी तथा अपने को 
वनबास के महान्‌ दु।खो को सहन करते देखकर मुझे बढ़ा क्लेंश होता है | 

“हे राजन्‌ ! सभी प्राणी ईश्वर के वश में हैं, अपने वश में नहीं... 
है थुधिष्ठिर ! ईश्वर की मात्रा का तल तो देखो कि जो ईश्वर माया 
द्वारा प्रसार कर लिंग रूप शरीराभिमानी जीव को जड़ रूप शरीर में 
आत्मज्ञन कराकर परत्यर विध्यंस कराता है...जिस प्रकार माता-पिता 
अपनी संतान का हित करते हैं उस प्रकार ईश्वर हित नहीं करता, और 
क्रोध से वूसरे मनुष्यों के छाया किसीको सुख और किसीको दुख प्राप्त 
कराता है, वह ईश्वर दयालझ्षु नहीं हो सकता । और मुझे! तो ऐसा लगता 
है कि धर्माचरण करनेवाले को ईश्वर दुःख देता है और अ्रधर्मी को 
सुख । ऐसे ही धर्माचरण करनेवाले आपको ऐसी आपत्ति में और अधर्मी 
दुर्धोधन की इस राज्य समृद्धि को देखती हूँ, इसीलिये मैं उसकी (ईएचर) 
की निंदा करती हूँ। हे श्रेष्ठ राजन ! धर्मशासत््र की मर्यादा करे विपरीत 
चलनेवाले, ऋर, लोमी तथा अ्रधर्मी दुर्योधन को समृद्धि दी इससे उसे 
क्या फल प्राप्त हुआ होगा हे युधिह्विर! जीव को कर्मानुसार पल 
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मिलता है ऐसा आपका कहना है, तो कर्म की प्रेरणा करनेवाला 
ईश्वर है, इसलिये उसको फल मिलना चाहिये, जीव को नहीं। जीव 
द्वारा प्रत्येक काम में किया हुआ पाय यदि उस कराने वाले ईश्वर को 
प्राप्त नहीं होता तो उसमें ईश्वर की शक्ति ही कारण है | इसीलिए शक्ति- 
हीन प्राणियों के प्रति मुके खेद होता है? ( वनपर्ब, अ०३० ) औन कह 
के है कि ऐसा कहनेवाली यह सत्री आज से तीन हजार वर्ष पहले 
जज [ 


परन्तु धर्माबतार युधिष्ठिर को ऐसे नाम्तिक बचन क्‍यों अच्छे लगने 
लगे ! उनके मतानुसार द्रौपदी के ग्ज्ञान रूप बादल को हटने के लिए: 
तुरन्त ही धर्म और कमंफल का उपदेश आरम्म करते हैं और फिरः 
कभी ऐसी नार्तिक-बुद्धि प्रदर्शित न करे इसके लिए द्वौपदी से प्रार्थना 
करते हैं | द्रोपदी को तुरन्त ही ऐसा जान पड़ता है कि यह पासा ठीक 
नहीं पड़ा इसलिए तुरन्त ही नम्नता धारण कर युधिष्ठिर को विश्वास 
दिलाती दे कि उसकी इच्छा धर्म की निंदा करने की न थी, परन्तु चन- 
वास के दुःवों ने ही इसे अकुला दिया था। फिर भी इतना कहकर वह 
शान्त नहीं हो जाती--साथ ही उद्योग का महात्म्य की बतलाती है। बह 
कहती है, जिस प्रकार तिल में तेल, गायों में दूध और काठ में अ्मि 
रहती है परन्तु उद्योग किये बिना वह हाथ में नहीं श्राती, उसी प्रकार 
करमंफल पर आधार रत़्कर बैठने से गया हुआ राज्य पुनः प्राप्त नहीं 
हो सकता । और राज्य नहीं लौटे तो उसका अर्थ यह होगा कि हमारे भाग्य 
में राज्य है ही नहीं | किसान खेती करे और फिर वर्ण न हो तो यह 
देव का दोप है, पर उससें उद्योग न करने का अ्रसंतोंप तो नहीं रहता १ 
मैं उद्योग करूँ और फलसिद्धि नहो तो! इस विचार से पुरुणार्थियों 
को हाथ पर द्वाथ रखकर बैठे रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे पुरुष्र 
को अपने पराक्रम का पता नहीं लगता । साम, दाम, दंड और भेद प्रस्येक 
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उपाय से अर्थसिद्धि करना यही पराक्रमी पुरुष का धर्म है। ( बनपव॑, 
आ० हे२ ) 

ऐसे कितने ही अथेपूर्ण वाक्य द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहे। भीमसेन 
इन वाक्यों से अ्रवश्य उत्तेजित हुआ और उसी श्राबेश में उसने अपने 
बड़े भाई को खरीखोंटी सुनाई। पहले तो युधिष्ठिर ने उसे धमभ्ोध से 
शान्त करना चाहा, पर जब वह नहीं समका तो अन्त मे दूसरा उपाय 
काम में लाये | बोले, 'भरतकुल-बंशज भीमसेन ! जो पुरुष साहस-पूथक 
पापकर्म करता है उसके लिए बह कम दुःख़दायक सिद्ध होता है। इस- 
लिए मेरी ब्रात ध्यानपूर्वक सुनो | भूरिश्रवा, शल्य, जरासंध, भीष्म, 
व्रोण, कर्ण, अश्वत्यामा और दुर्योधनादि घ॒तराप्ट्र के पुत्र सभी अश्वविद्या 
में कुशल और महान्‌ पनुर्धारी हैं। जिन राजाओं को हमारे द्वारा क्लेश 
पहुँचा हैं व सब कौरब का आश्रय लेंगे ओर दुर्योधन से स्नेह होने 
के कारण उसका हित साथेंगे और ऐश्वर्यवान्‌ होने के कारण युद्ध 
में पुश्कल द्रव्य न्‍्यय करेंगे। दुर्योधन भी अनेक प्रकार की सुख-सामग्रियों 
द्वारा उनका खूब आदर-सत्कार करेंगा। पुत्रों और मंत्रियों सहित वे युद्ध 
सें प्राण त्याग करेंगे, यह निःसन्देह है।आऔर फिर भीप्म, द्रोण और 
क्ृपाचार्य को कौरबों और हमारे प्रति समान स्नेह है, तो भी वे इुर्गों- 
घन का अन्न खाने के कारण उसकी ओर से युद्ध करके प्राण त्याग 
करेंगे | भीमसेन ! वे सब आश्वविद्या में कुशल, सर्वश्री, स्वधर्मपरायण 
और देवता और दैत्यों को जीतनेवाले हैं। और उनमें महारथी, स्व॑ 
आअल्त्रविद्या में कुशल, अपराजित और श्रभेद्य कवच का धारण करने वाला 
कर्ण है जो निरन्तर इसमें दवेप रखता है। इसलिए इन सब को पराजित 
किये बिना तुमसे दुर्योधन का पराजय होना अत्यन्त कठिन है, इंस विचार 
मात्र से मुझे रात में नींद नहीं आती |” ( वनपर्ब, अ० ३२६ ) धर्मराज 

हुदय॑ में, धर्म से अधिक गहराई में ऐसी शेकाओं का शल्य लुभा हुआ 
नहीं होगा ! ऐसी शंकाओं से दुखी युधिष्ठिर महाबाहु अजन को अजेय 
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देखने की इच्छा करते हैं, उसे इन्द्र के पास डिव्यात््र प्रात करने के लिए 
भेजते हैँ। गांधीजी की तरह घर्मराज का धर्म भी उनकी व्यवहार-ुद्धि 
का पूर्ण सहायक लगता है | ऐसा नास्तिक विचार कभी हमारे अतःकरण 
सें उल्तन्न होने पर मानव-दुर्बलता समझकर क्षमा करने के योग्य है ! 

द्रौपदी की प्रीति अजुन पर सबसे अधिक थी यह बहुत स्थान पर 
स्पष्ट दिखाई देती है। &पदी के रसिक और घीर हृदय को संतुए करे 
ऐसा केबल एक अजुन ही है, यह भी कुछ-कुछ समर में आये बिना 
नहीं रहता | सहदेव और नकुल को द्रौपदी कभी भूलती नहीं, पर कहीं 
भी इनसे सीधी याचना करती हुई अथवा इनके पराक्रम में विशेष गये 
का अनुभव करती हुई दिखाई नहीं देती | मीमसेन के तुरन्त आबेश में 
आ जानेवाते स्वभाव का वह असंगानुसार उपयोग करती है ओर युवि- 
एछिर के शांत हृदय में भी गति ला देने की शक्ति तो केबल उसी में है । 
उसे धमकाना तथा मधुरता से समकाना मी आता है । आवश्यकता पड़ने 
पर वह तक का भी आश्रय लेती हैं। वह स्त्री है पर सत्ताधारी होने के 
अधिक योग्य हे | कीचक को भ्रम में डालते हुए या भीष्म को धोग्चा 
देकर बरदान लेते हुए. बह तनिक भी नहीं दिचकती और फिर भी 
सत्यभामा को उपदेश देते हुए खल्लीघर्म की प्रणेता हो सकती है । 
नम्नता उसके स्वभाव में नहीं परन्तु उसका भी अभिनय करना हो तो बह 
सफलतापूर्वक कर सकती है| बह मानवीय विकारों में नहीं फैसती, 
पर उनका प्रदर्शन अनुकूल समय पर अपनी कार्यसिद्धि के लिए करती 
है। अजुन जब सुभद्रा से विवाह कर लाते हैँ तब 'मुभद्रा के पास जाओ !? 
यह कहती हुई वह अपूर्व स्ली केवल ख्ल्री-स्वभाव सुलभ इर्ष्या का प्रदर्शन 
करती है या उसके द्वारा अर्जन को अपनी ओर अधिक श्राकर्पित करती 
है, ऐसा कौन कह सकता है ! 

द्रौपदी के प्रति पांडबों का मात्र ऐसा है जैसे वे उसे अपना 
एक पूज्य कुल-देवता ,मानते हों अथवा पाँचों इंद्रियों जैसे पॉनों 
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पांडब की वह आत्मा हो और वे उसके बशीभूत हो कार्य करते हों। 
प्रत्येक उससे स्नेह करते हुए. भी उसके तेज से आक्रांत जान पड़ते हैं। 
उसमें कुछ ऐसा आकर्षण है कि उसकी अतितेजस्विता का वर्चस्व कभी 
खलता भी हो तो भी किसी का उससे दूर हवने का मन नहीं होता । 
ग्गता की तरह वह उनकी सँमाल रखती है, पत्नी की तरह उन्हें प्रसन्न 
रखती है। यदि उन्हें द्रोपदी की महत्वाकाच्ला को संतुष्ट न करना होता तो 
क्या इतने पराक्रम करते ! 

यह नहीं कहा जा सकता कि द्रौपदी में सुकुमारता न थी। दुख 
पड़ने पर उसके नेन्न ऑँसुओं से प्लाबित हो उठते थे; परन्तु उसके ऑऔंसुओं 
का मूल्य बहुत महँगा चुकाना पड़ता था। बस इतना ही इसमें अंतर है। 
उसकी सुकोमल देह को दुःख होता तभी बह श्रॉध वहाती। उस शरीर 
भें रहनेबाली बलबान आत्मा पर आघात होता तो निश्चय ही उसमे से 
प्रचंड प्वाला्थ निकलने लगतीं | उस ज्री का या वो मित्र होकर रहा जा 
सकता था या शत्रु होकर | शन्रु या मित्र के अतिरिक्त संबंध रूप में कोई 
आर दूसरी पदयी शक्य न थी। 

ओर फिर भी वह स्त्री महत्वाकांज्षिणी थी, पर साहस रहित श्राकांच्षा 
उसे संतोष नहीं दे सकती थी। गंधमादन बन से सहला दल कमल 
लेने के लिए वह भीम को भेजती है, तव राज्षसों से भरे बन में भीम 
को श्रकेला भेजत हुए, उसे जरा भी संकोच या घबराहट नहीं होती और 
बन में भी वह रानी की-सी शान से ही रहती है। जयद्रथ द्वारा भेजे 
हुए. कोटिक को उत्तर देते और जयद्रथ को सत्कार के लिए निमंत्रित 
करते हुए, वह बड़े घर की कुल-वधू अपने बड़प्पन के अनुकूल ही उत्तर 
देती है ऑर जयद्रथ का स्वागत करते समय भी साम्राश्षी का गौरव उसे 
नहीं छोड़ता । 

जयद्रथ द्रौपदी का हरण करता है उस समय भी द्रौपदी का प्रभाव 
छिप नहीं पाता। बह अबला और अकेली थी इससे उसका जोर कुछ 

जज अं. १०३--..- 


द्रौपदी , 


चला नहीं यह सच है, परन्तु गव॑ और प्रतिमा उस्त समय भी उसकी 
वाणी से प्रवाहमान है | उसके तिरस्कार में एक प्रकार की प्रचण्ड ज्वाला 
है और जिस पर भी उसका प्रयोग हो गया उसे यह भस्म किये बिना 
नहीं रहती । 

गरुधिड़ि के शांत और धीमे स्वभाव के कारणु कई बार यह अपना 
मानसिक स्वास्थ्य खो देती है, परन्तु जहों तक हो सकता उनके सम्मान 
को जरा भी हानि न पहुँचे, ध्यान रखने का प्रयक्ष करती हुई दिग्वाई 
देती है । जब युविष्ठिर जयद्रथ को नहीं मारने का आदेश देते है तो 
दौपदी, “यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो जयद्रथ को मारे बिना 
न छोड़ो |”? मीमाजुन से भी यह कहे त्रिना नहीं रहती । वे जब उसको 
पकड़ लात है और थुधिष्टिर उसे छोड़ देने के लिए. कहते है तव मीम 
कहता है, “द्रीपदी कहें तोइस छोड हूँ !” युत्रिष्टिस फिर भीम से 
उसे छोड़ देने के लिए. कहते हैं और द्वोपदी भी युधिष्ठिर का मनोभाव 
जान कर बिना कहे आशा दे देती है। इस अवसर पर चाहे कितना भी 
क्रोध क्यों न आया हो फिर भी युविष्ठिर की महत्ता न घंटे यह चिंता 
अदर्शित किये बिना नहीं रहती । 

अज्ञतवास का समय श्रव पास आता जा रहा है। जन्म से जिसने 
कुछ भी काम नहीं किया ऐसी द्वौपदी कौन सा काम करने के लिए तैयार 
हो जायेगी इसकी पांडवों को बड़ी चिंता हुई, परन्तु समय को परम्ननेवाली 
यह मानिनी स्ली सैरन्पी का कार्य स्वीकार कर लेती है और पांडव 
विराद नगर की ओर चल देते हैं । रानी सुदेष्णा को द्रोपदी के देखने 
पर शंका हुई कि इसे देखकर राजा कदाचित्‌ मुझे त्याय नदे!? 
कौन कह सकता है कि अनुचित थी ! द्रोपदी चाहे और उसके शक्ति 
वाश् में न फँसे ऐसा पुरुष वमुघरा के छोर पर कोई न था। उसकी 
इच्छा न हो तो इन्द्र की भी सामर्थ्य नहीं कि उसे मोहित कर सके । 
पॉच गंधर्व मेरे पति हैं और मेरी रक्षा करते हैं!” ऐसा कट्दकर 
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द्रौपदी वहाँ रहने लगती है। रानी सुदेष्णा भोली थी, इसलिए वह 
द्रौपदी को पहचान न सकी । 

सुरक्षित सौंदर्य प्रेरणा देता है और अरक्षित सौंदर्य देखकर मानव 
की पाशबच्चत्ति को प्रोत्ताहन मिलता है। अमि-सहश सौंदर्य भी सुख-दुःग्ब 
दोनों लाता है। जो सौंदर्य द्रौपदी को साम्राज्ञी रूप में और भी सुशोमित 
करनेवाला था वह उसकी असहाय अवस्था में और दासी होने के कारण 
उसके कष्ठों मे दृष्ि करने का साधानभूत हो गया | चाहे जैसी बलवती। 
क्यों न हो फिर भी स्त्री तो स्त्री ही है। उसके पीछे यदि किसी पुरुष का 
रक्षा-बल न दिखाई दे तो न जाने क्‍यों पुरुष जाति उसका सम्मान करना 
भूल जाती है| अ्रसहाय और अरक्षित दिखाई देनेवाली द्रौपदी के साथ 
भी ऐसा ही हुआ | उसे देग्वकर कीचक की पशुबृत्ति जाग उठी। रानी 
सुदेण्णा ने भाई का पक्ष लेकर उसका दुःख निवारण करने के लिए. 
द्रोपदी को मदिरा ले जाने के बहाने भेजी। द्रौयदी उसका तिरस्कार 
करके राज-सभा में फरियाद करने गई, परन्तु राजा के सामने ही कीचक: 
ने द्रोपदी के केश पकड़कर उसे पीय। द्रौपदी का क्रोध इस समय 
असझ्ा हो गया। यरुधिष्टिर और भीम दोनों वहाँ हैं पर कुछ कर नहीं 
सकते । राजा असहाय मनी का पद्षु लेकर न्याय करने के बदले बलवान 
कीचक को कुछ भी कहते में श्रसमर्थ हो जाता है। दास-दासियों के 
प्रति नीति-अनीति का मूल्यांकन तो आज भी कहा होता है! इन्द्रप्रस्थ 
की महारानी इस अपमान को किस प्रकार सह सकी होगी यह तो उसकी 
अंतरात्मा ही जाने | 

द्रौपदी को पांडवों की निर्नेलता इस समय बहुत ही खलती है । बह 
जानती है कि शांति के अवतार युभिष्ठिर या अवसरवादी अजुन इस 
सम्य आवेश में आकर उसकी सहायता करने अथवा बैर का प्रतिकार 
करने के लिए. उद्यत नहीं होंगे और कीचक के जीवित रहते हुए उसकी 
जलती हुई आत्मा को पल भर भी शांति मिलनेवाली नहीं। बलवान 
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भीम के बल और स्वभाव पर श्रद्धा रखकर 'उसे और उसके सोये हुए 
खभाव को बह जगाती है । द्वौपदी को इस समय की वेदना वास्तव में 
हृदय को हिला देनेवाली है। .' 

भीम के द्वारा कीचक का वध कराने की कथा का मंबंध द्रीपटी के 
किसी विशिष्ट गुण से नहीं, अतः इस विपय में हम अधिक आगे 
न जायेंगे । 

रानी सुदेष्णा के अंतापुर में सैरंध्री का स्थान सामान्य दासियों 
से कुछ ऊँचा होना चाहिए.। उत्तरकुमार 'सारथि के बिना युद्ध में 
कैसे जाय ?! इस असमझलस्य में है तव अर्जुन के कहने से द्रौपदी उसे 
बूहन्नला को सारथि बनाकर ले जाने की सलाह देती है । ऐसे भाग्य- 
निर्णय के समय पर जिसकी बात का कदाचित्‌ ही काई मूल्य हो ऐसी 
दासी का प्ममर्श उत्तरकुमार मान लेता क्या ? और वह भी बृहच्नला 
जैसे अपरिचित गायक के लिए ! बृहन्नला का अर्जुन रूप में परिचय 
तो उत्तरकुमार को फिर बाद में मिलता है। द्रौपदी के बातचीत करने 
के दंग म॑ भी दासत्व का अंश दिखाई नहीं देता | 

इस प्रसंग के बाद द्रौपदी, उद्योग पर्व में जब श्रीकृष्ण संधि का संदेश 
ले जाते हैं, वहाँ दिखाई देती है । सहदेव के अतिरिक्त सभी पांडव--भीम 
और अर्जुन सहित--जहाँ तक द्वी सके, सुलह कराने का आग्रह श्रीक्षष्ण 
से करते हैं। भीम के निर्बंलहीन बचन सुनकर श्रीकृष्ण वो भी आश्चर्य 
होता है। केवल द्रीवदी ही युद्ध के लिए वास्तविक आतुरता दिखाती है ॥ 
इस प्रसंग से तो सचमुच ऐसा लगने लगता हैं कि यदि वह स्त्रीन होतीः 
तो महामारत वा युद्ध न होता और होता भी तो जीता न जाता। 
शोकामिभूत द्रौपदी भीमसेन को अत्यन्त शांत हुआ देख आँखों में ओँस 
भरकर श्रीकृष्ण से कहती है, “दे मधुसूदन ! जिस प्रकार छुल करके 
अमात्य सहित घृतराष्ट्र के पुत्र ने पांडवों को राज्य-भ्रश/ किया है वहु सच 
तुम जानते हो' '“* आधिष्ठिर ने पॉँच गाँव हमें दो? यह डुर्योचिन तथा। 
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उसके संत्ंधियों से कहलयाया है, परन्तु हे श्रीकृष्ण ! संधि की इच्छा 
करनेवाले युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य सुनकर मी दुर्योधन ने वैसा नहीं किया, 
इसलिए, दे श्रीकृष्ण ! राज्य दिये तिना यदि दुर्शोधन संधि करना चाहे 
तो कमी न करना | है महात्राहो ! संजय-सहित पांडव क्रोधित तथा 
भयंकर दुर्योधन की सेना का सामना करने में समर्थ होंगे। इस विपय में 
साम तथा दाम से कोई भी अर्थसिद्धि हो सके, यह वात नहीं है, अतः 
इस बिषय में तुम्हें दया नहीं दिग्त्नानी है । जो शत्रु साम अ्रथवा दाम से 
भी शांत न हो उसके लिए तो दंड का ही उपयोग करना चाहिए |" *****? 
फिर कहती है, “हे केशव ! मुझ जैसी स्त्री प्रथ्वी पर कौन है! द्रुपद 
की कन्या, यशवेदी से उत्पन्न हुई, ध्ृष्टद्य म्र की बहिन, 5म्हारी प्रिय 
सखी, आजमीढ़ के कुल में प्राप्त ६३, महात्मा पांड की पुत्र-चधू और पाँच 
तेजस्वी इन्द्र के समान पाँचों पांडवों की पत्नी हूँ। उन पांडवों के देखते 
ओर तम्हारे विद्यमान होते हुए. मेरे केश खींचे गये और सभा के बीच 
मैं क्लेश को प्राप्त हुईं । पांचाल राजाओं, वृष्णियों और पांडबों के जीते 
जी, पापिष्ठों की दासी होकर समा में मैं खड़ी हुई *“* 'हे कृष्ण ! भीम के 
बल और अजुन के धनुप धारण करने को घिक्‍्कार है। नहीं तो ऐसा 
कृत्य करके दुर्योधन दो घड़ी भी जीवित रह सकता था ! हे कृष्ण ! 
मैं तुम्हारा अनुग्रह प्राप्त करने के योग्य होऊँ और मेरे प्रति तुम्हें दया हो 
तो घृतराष्ट्र के पुत्रों पर तुम्हें पूर्ण क्रोध करना है |” थोड़ी देर बाद फिर 
ज्ौपदी अपने मुन्दर केश-पाश को हाथ में लेकर श्रीकृष्ण को दिखात हुए, 
आओँजों म॑ आँसू लाकर कहती है, “पुडरीकाक्ष ! दुशशासन के हाथों खींचा 
हुआ यह केशपाश तुम देखो । उसने कैसा खींचा है | संधि के इच्छित 
अपने सभी कार्यों के साथ इसे भी याद रखना। हे श्रीकृष्ण ! सम्भव है, 
भीम और अजुन कृपणता के कारण संधि की इच्छा रखते हों तो 
महारथी पुत्रों सहित मेरे बूद्ध पिता और अ्रभिमन्यु को आगे कर मेरे 
महापराक्रमी पॉचों पुत्र कौरवों से युद्ध करेंगे । दे कृष्ण ! जब तक पापी 
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जु।शासन का हाथ कटा हुआ और रक्त से अच्छी तरह मरा हुआ मैं न 
देख लूँ तब तक मेरे दृदय को कैसे शांति मिल सकती है ! प्रश्वलित श्रमि 
की तरह हृदय में क्रोध को धारण कर प्रतीज्ञा करते-करते मुकके तरह 
बर्ष बीत गये । ठुम इस निमित्त धर्म का विचार करने जा रहे हो पर-ठ 
कौरवों के वचन-बागों से पीड़ित मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है ।? 

कायर के हृदय में भी वीरता जाएत करनेवाले द्रीपदी के इन 
बचनों को सुनकर उसके प्रिय सखा भीक्षृष्णु के अंतर में क्या हुआ होगा १ 
इस प्रतापी स्त्री के आगे पांडव भी निरुत्साही से लगते हैं। केवल श्रीकृष्ण 
सदृश पुरुषोत्तम ही उसे घये दे सकते हैं। 

श्रीकृष्ण रोती हुई द्रौपदी से कहते हैं, “हे द्रौपदी ! कुछ समय में 
तू कौरवों की स्त्रियों को रोते हुए देखगी | हे भीए ! जिन पर तू क्रोघित 
हुई है उनकी स्त्रियाँ अपने बंधुओं की मृत्यु स जिस तरह व्‌ रो रही दे 
बसे ही रोयेंगी । में स्वयं युधिष्ठिर की आ्राश से भीम, अजन, नकुल, 
सहदेव सहित यह कार्य करूँगा। कालवश हुए धृतराप्ट्र के पुत्रों ने 
यदि सेरे वचन नहीं सुने तो झृव्यु को प्राप्त हो पृथ्वी पर शयन करेंगे और 
श्वान तथा श्यगाल उनका भक्षुण करेंगे। द्िमवान्‌ पर्वत चलायमान हो 
जाय, प्रथ्वी के सौ इकड़े हो जायें या नक्षत्रों सहित आकाश गिर पढ़े 
वो भी मेरा बचन मिथ्या नहीं हो सकता। में यह सत्य प्रतिश करता 
हैं, इसलिए, व्‌ रो मत ! थोड़े ही समय में व्‌ अपने पति को शब्रुओं से 
रहित तथा राजलक्ष्मी से युक्त देखेंगी |” ( उद्योग पर्व, अ० ८२ ) 

श्रीकृष्ण के अ्रतिरिक्त इतने विश्वासपूर्षक ऐसा आश्वासन दूसरा 
नहीं दे सकता और द्रौपदी के अ्रतिरिक्त सलामाब से इतनां अधिकार 
किसी दूसरे का हो नहीं सकता था। 
' द्रौथदी और कृष्ण के बीच एक प्रकार की जिसे अंग्रेज़ी में ".७078- 
520७7? कहते हैं--ऐसी साहचर्य की भावना है और उन दोनों में 
पुरुषत्व॒ तथा ख्रीख-- जिसे हम पका ग्रोध्ा श्र 5च्फुक्ष 
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आ07797 कहते हँ---बह लोकोत्तर है । साधुता और असाधुता मापने 
की नीति का सामान्य आदर्श इन दोनों को मापने के लिए व्यर्थ हो जाता 
है | ये दोनों किसी नीति या नियम से बँघे हुए नहीं, पर नीति और 
नियमों के बनानेबाले हँ। दोनों लोकमत के प्रवाह में नहीं बहते, पर 
उसे अपने अनुकूल बना लेते हैं। इन दोनों के व्यक्तित्व को सबसे प्रथम 
स्थान न मिले, ऐसी कोई भी रिथिति या पदवी अस्वीकार नहीं कर सकती। 
परस्पर की सामान्य विशेषताओं से ही दोनों एक दूसरे को आकर्षित 
करते हैं । 

गोपियों की भक्ति में श्रद्धा और प्रेम है पर समानता नहीं । द्रौपदी 
ओर श्रीकृष्ण के संबंध में साख्यमाव की समानता है। श्रीकृष्ण जैसे 
पुरुष का ददय प्रियतमाओं के मनोरथ पूर्ण करने के लिए सदेव तत्पर 
रहता है, परन्तु आदेश तथा प्रेरणा की आकांक्षा तो वह सदा द्रौपदी 
जैसे ज्वलंत ञ्रीत्व से ही करता है। पत्नियों की इच्छा पूरी करने में 
उनके पत्तियों को आनंद मिलता है, पर सखी का आदेश करने ओर 
उसके साथ स्वप्न-रवचना करने की उनके द्वृदय की गंभीर अमिलाषा 
स्पष्ट दिखाई देती है । वाह्य संसार के प्रति स्नेह या सत्ता के पहने हुए. 
कवच उतार कर उसको उसके वास्तविक रूप में देखे और पहचाने, 
उसकी महात्याकांज्ञाओं को विजय-गीत से उत्साह दे तथा उसकी 
बुबलताओं से दुर्बलता के लिए ही प्रेम करे और भावभीने आंतरिक 
हेह से पोषित करे ऐसी सखी पाने की आकांक्षा किस पुरुष को न होती 
होगी ! ओर कौन-सा वास्तविक स््री-द्वृदय ऐसे पुरुष की मैत्री पाने के 
लिए, न तरसता होगा १ 

एक प्रश्न बहुत आश्वयजनक न होने पर भी उठे तिना नहीं रहता ॥ 
द्रौपदी और भीक्षष्ण का विवाह हो गया होता तो? श्रीकृष्ण की महत्ता 
जितनी आज है कदाचित्‌ उससे अधिक न बढ़ती, पर वृष्णियों और 
कुरुकुल के विनाशक भविष्य के बदले महाभारत की कथा क्‍या दूसरी 
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तरह ही न लिखी जाती ? इन दोनों विनाश के दूतों के बदले भारतवर्ष 
की अधिक बलवान तथा अधिक सुगठित छोड़ जाने में क्या वे शक्तिमान 
न होते ? होते तो? इस शब्द में संसार की कैसी अपूर्व भावनाओं तथा 
परिस्थितियों की ध्वनि निहित है यह कोन कह सकता है १ 

पांडव द्वारा यह कुलनाशक युद्ध कराना योग्य था या नहीं यह एक 
दूसरा प्रश्न है | कौरवो के अपमान का बदला लेने की इच्छा रखनेबाली 
पांचाल देश के यजा द्र॒ुपद की पुत्री द्रोतदी थी । वह अपमानित पांडवों की 
पक्षी थी। साथ ही वह उस अपमान से आध्रात पाई हुई स्त्री थी। भारत- 
वर्ष के चअकवर्तीयद की आकाक्षा रखनेवाले राजाओं को विजय ने 
मिले ऐसी दृढ़ इच्छातराले, राजनीतिश तथा नीति-निपुण भीक्षप्ण की 
वह सखी थी । और जिसके खमाव में कायरता न थी ऐसी द्रौपदी युद्ध की 
इच्छा न करे तो किस वस्तु की करें ? अपने जन्म, संस्कार और स्वभाव--- 
तीनों से वह युद्ध की देवी ही खष्टि में अवतरित हुईं थी। उसके जैसी 
परिस्थियियों में उस जैसी स्त्री और दूसरी सलाह दे ही क्‍या 
सकती थी ! 

उसके बाद तो बहुत सी घथ्नाएं हो जाती हैं। श्रीकृष्ण संधि का 
संदेश लेकर जाते हूँ औ्ौर असफल होकर लौट आते हैं और महाभारत 
के युद्ध की तैयारियाँ होने लगती हैं | अठारह दिन तक श्रविरत रूप से 
रक्त की नदियाँ कुरुछ त्र में बहीं। इन सब में द्रौपदी कहीं भी नहीं 
आती, फिर भी उसका व्यक्तित्व अदृर्य रूप से इन सबको चारों ओर से 
बेरे रहता हो, इसका मान सदैव बना रहता है। संपूर्ण महाभारत में 
श्रीकृष्ण और द्रौपदी ये दोनों ही ऐसी शक्तियों हैं. जिमकी इच्छाशक्ति 
किसीसे भी और कभी भी थकती नहीं। अपनी उच्श्यसिद्धि के लिए 
ये कैसे भी साधन गहण करने में हिचकते नहीं। ये दोनों केवल अपने 
अयेय को ही देखते हैँ। उस ध्येय को प्राप्त करने में इन्हें छोटे-मोटे 
नियमों का उल्लंधन करना पढ़े तो उसकी से पर्वाद नहीं करते और 
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साधन शुद्ध हो इसकी भी इन्हें चिता नहीं। . ., . 

युद्ध के समय में द्रौपदी की अधिक उपस्थिति न दिखलाकर कवि ने 
एक प्रकार का ओचित्य ही दिखाया है। चाहे जैसी सवल स्त्री क्यों न 
हो, पर युद्ध जैसे अमानुपी कार्य के बीच लाने या साज्षी-भूत बनाने से 
रसदत्ति का छ्य होता है। अजेय इच्छाशक्तिवाली द्रौपदी के अंतर का 
कोमल माग युद्ध को आवश्यक और धर्मयुद्ध मानता था, फिर भी इस 
संहार को देखकर अवश्य ही कॉप उठा होगा थह विचार हमारे मन में 
आये बिना नहीं रहता । 

युद्ध के बाद अश्वत्यामा द्वारा किये हुए. राजि-संहार के अवसर पर 
ही द्ोपदी इस नियम का भंग करती है--उसे देखे बिना नहीं रहा 
जाता | पुत्रों और कुद्धम्बियों का क्ञातधर्म के विरुद्ध हुआ संहार देखकर 
उसकी अंतरात्मा व्यथित हो उठती है और अश्वत्यामा का वध हुए बिना: 
अन्न न ग्रहण करने की प्रतिशा करती है और उसी श्रावेश में धर्मराज 
को कथेक्ति सुनाये विना नहीं रहती--अब पुत्रों के बिना तुम राज्य- 
भोग कर सुखी होना !! इस सम भीम और श्रीकृष्ण से प्रेरित अजुन 
उसकी सहायता करता है और अश्वत्थामा के साथ धोर युद्ध कर उसके: 
सिर से मणि ले आता है] इस सब में कृष्ण की एक विशेषता अवश्य 
दिखाई देती है। द्वीपदी का प्रिय कार्य करना हो तो श्रीकृष्ण जहाँ तक: 
हो सकता है, अजुन या भीम से ही कराते हैँ अथवा कराने का डौल 
करते हैं। यदि इनसे नहीं बनता तो विवश होकर प्रत्यक्ष रूप से स्वर्य 
उस कार्य में अग्रसर होते हैं। स्री का मिन्न बनने की इच्छा रखनेवाले 
पुरुष को उस स्त्री के पति का मित्र बनने का प्रयज्ञ पहले करना चाहिए. 
इस सूत्न को कृष्ण जैसे चतुर नर कैसे भूल सकते थे १ 

युद्ध के बाद द्रौपदी का सूचन बहुत थोड़े प्रसंगों पर महामारतकार 
ने किया है | कर्ण की रुत्यु से ,युधिष्टिः को श्मशान वैराग्य हुआ और 
संन्यास लेमै का निश्चय करते हैं तब सबके साथ द्रौपदी भी बैसा न 


--+६१०-- 


द्रौपदी 


करने की प्रार्थना करती है| अश्वमेंध वज्ञ करते समय पांडवों की सह- 
धर्मिणी रूप में और ऐश्वर्य का प्रदर्शन करती हुईं द्रौपदी को हम देखते 
हैं । तत्पश्चात्‌ उत्तर की गर्भरक्षा करने के लिए द्रौपदी मधुसूदन से 
प्राथना करती है । 

द्रौयदी के अंतिम दर्शन पांडवों के साथ हिमालय पर तप करने 
जाते समय होते हँ। अर्जुन पर उसका विशेष प्रेम था यह बात महा- 
भारतकार को अंत तक खटकती है और इस पाप के फलस्वरूप सबसे पहले 
उसी के शरीर का अन्त होता है, ऐसा धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से 
कहलाया गया है । पुरुष हृदय की ईर्प्या का इसमें कुछ श्रेश होगा अवश्य १? 

इस अद्भुत ज्लजी का जन्म और झत्यु--दोनों उसके न्यक्तित्व की 
तरह सबसे भिन्न प्रकार से हुआ । उसमें शौर्य था और शक्ति की अपेक्षा 
थी। उप्तनें बल था और बलवान को आकर्षित करने की शक्ति थी | 
उसमें गर्व था और गर्व को संतुष्ट करने की सामर्थ्य थी। उसमे बुद्धि 
थी और उसका उपयोग करने का विवेक था। उसमें सौंदर्य था और 
उसे सजाने की कला उसमें थी। 

उस समय पहचानना और समय की प्रतीक्षा करना आता था ॥ 
उसे धीरज रखना और प्रतिशोध लेना भी आता था। उसे स्वाश्यी 
होना और परिस्थितियों फो पहचानना आता था। उसे सेवा स्वीकार 
करना और उसकी रघ्या करना आता था। 

बस यही उसका महामंत्र था। तेजस्विता उसके स्वभाव में थी | 
शक्ति उसके दुृदय में थी और अमिमान उसकी दृष्टि में था। 

महान्‌ पद के लिए. वह पैदा हुई थी। महापुरुषों से उसकी मित्रता 
थी। उनके संबंध से महत्ता प्रा्त करती, उनकी संगति से महत्ता की रक्ताः 
ऋरती थीं | हे 

प्रांचीन आर्यावत की स्री-सश्टि में, ज्योतिर्माला में सचिता सदश,, 
जाज्वल्यमान तथा तेजस्वीता से बह सदा ही'प्रकाशमान रहेगी ! 
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सुन्दरियों सदैव रसिकता की प्रत्मक्षु मूर्ति समक्री गई है और कविता 
रसिकता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति मानी जाती है। कवि के लिए सुन्द्री 
आर कविता बहुत अंशो में समान प्रिय होती हैं | रसिक हृदय का आनंद 
कविता के स्फुरण मे या सुन्दरी के दर्शन के समय एक ही प्रकार का 
होता है । सौंदर्य कविता का विपय है; कविता की सृष्टि सौंदर्य का सुजन 
करने के लिए होती है श्रथवा सोदर्य-दर्शन में लोलुप रसबत्ति का व्यक्त 
स्वरूप कविता है । और सर्वंसौदर्य का सार सुन्दरी ही है। कविता जहा 
सौंदर्य-पोगक सनातन भावों का गान नहीं करती वहाँ कविता कविता 
नहीं रह जाती । 

कविता ओर सुन्दरी का इतना निकट संबंध होने पर भी कबिता 
गानेवाली सुन्द्रियों कौन जाने क्यो संसार में बहुत थोड़ी ही दिखाई देती 
हैँ। अपने सौंदर्य का द्रष्टा स्रय॑ नहीं हुआ जाता कदाचित्‌ यही कारण 
तो न हो ! अपने में निहित सादर्य का अज्ञान तथा बाह्म सौंदर्य-दर्शन 
की आसक्ति इन दो कारणों ने ही वास्तव में कविता और सुन्द्री को दूर 
ही दूर रक्‍्खा है । सुन्द्रियों के देखने-विचारने के संकुच्ित प्रदेश, संसार 
के बंधन या भोग्य दशा में निहित परतंत्रता अथवा दूसरे के अनुकूल 
दोने में स्वत्व-विकास का विनाश ये सब भी इस दशा के कारणभूत गिने 
जा सकते हैं। मनुष्य अपना व्यक्तित्व विकसित" कर फिर उसका समर्पण 
करे ओर व्यक्तित्व के विकसित होने से पहले ही उसका दान कर दिया 
जाय इन दो स्थितियों के बीजत्र बहुत अंतर है | एक में सौंदरय-दर्शन की 
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शक्ति पराकाष्टा को पहुँच जाती है और उसी में मनुष्य खत्य खोकर 
विलीन हो जाता है | दूसरे में सौंदर्य-रर्शन करने की शक्ति ही नहीं 
होती अथवा बीज रूप में हो तो स्वत्य खोने से इस शक्ति का भी शिनाश 
हो जाता है | स्वत्व के ज्ञान बिना सौंदर्य-दशन की शक्ति का विकास नहीं 
होता | देव-मन्दिर में चढ़ाय गये विकसित पृथ्प सुवास और शोमा में शद्धि 
करते हैं, उसी प्रकार विकसित व्यक्तित्व के समर्पण से भी सौंदर्य और रस 
के भरने फूट पड़ते हैं और महत्ता का सजन होता है। पुष्प की औरबव्यक्तित्व 
की अविकसित कलियों से कौन-सा लाभ हो सकता है इसकी स्वप्न- 
रखना कोई कपि भत्ते ही कर ले, पर उनमें क्ित ही सत्य हो सकते हैं ॥ 

कविता-गान करनेवाली मुन्द्रियों का सजन बहुत कम होने का एक 
दूसरा कारण भी है। पहले संस्कारी होना जन-समाज में सामान्य 
अधिकार न था, केवल श्रीमंत और उच्च सममभे जानेबाले कुलों में ही 
उसके लिए व्यवस्था और सम था। सामान्य जन-समाज भें पुझय 
संस्कारी हो सकते थ क्योंकि ये लोग संस्कार की खोज में बाहर जा सकते 
थे, पर संस्कारी कुद्ध वीं में मी स्लियों की संस्कार-मर्यादा घर की दीवारों 
तक ही थी | संस्कार बिना सौंदर्य-दर्शन नहीं होता और सौंदर्य-दर्शन को 
मर्यादित नहीं किया जा सकता। जहाॉँ-बहों ख्रियों के चारों ओर रचा 
हुआ यह प्राचीर हृत्म है या उन्होंने स्वयं अपने हाथों से तोड़ा है 
वहीं स्तियाँ अपनी आत्मा का परिमज्ष-प्रसार करने में समर्थ हो सकी हैं | 
द्रौपदी ने यह प्राचीर तोड़ा और पुराण-काल में वह अद्वितीय स्थान पर 
विराज रही है । वरजहों ने यह प्राचीर तोड़ा, भारत में आज वह श्रद्वितीय, 
अपूर्व साम्राशी के रूप में सुशोमित है। मी ने तोड़ा और वह सदियों से 
लोक-हृदय के गंभीर-तन्तुओं को छिला देनेबाली प्रेरणा-मूर्ति बनी हुई दे । 

मीरा का जीवन और कविता एक ऐसे ही महाप्रयज्ष का परिणाम 
है | बचपन से ही मीरा का मन संसार में अतुरक्त न था | अत्यन्त प्रेम- 
भाव के वेग से उसकी अंतर-इत्ति रेंगी हुईं थी। बह इत्ति भक्त पितामह 
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के यहाँ बचपन में पोषित हुई। वेधव्य ने इस इत्ति को जीवन में ओत- 
ओत करने का अत्रसर दिया। महारानी पद ओर राजकुल ने उसके संस्कारों 
को विकसित किया और प्रतिकूलताओं के विरुद्ध विद्रोह करने की शक्ति 
और निर्धारित आदर्शों को प्राप्त करने का उत्साह उसमें ला दिया और 
इन सब्र के परिणामस्वरूप इसके विकसित व्यक्तित्व ने आदशे को आत्म- 
समर्पंग कर चिरंतनता प्राप्त कर ली । 

मीरा की कविता और जीवन को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा 
सकता । उसके जीवन रस के निर्कर से ही उसकी कविता-धारा बही है; 
उसकी कंबिता रमप्रवाह से उसके जीवन का निर्माण हुआ ओर येदोनॉ--- 
उसका जीवन और उसकी कविता--एक दूसरे स इतने अभिन्न हैं कि यदि 
इन्हें अलग कर दिया जाय तो फिर उनका कुछ भी महन्य न. रह जायगा | 

शतात्रियां बीत गई, परन्ठु इस स्त्री का आकर्षण अब भी ज्यों का 
स्‍्यों है ओर जितनी कविताएँ उसने लिखी होंगी उससे कहीं अधिक उसके 
नाम से गायी जाती हू । कोई मी कविता चाह किसी की हो, पर उसके 
नाम से गाने में लोगों को आनंद आता है | मीरा की लोकप्रियता की नींव 
इतने गहरे कैसे जम गई होगी ? 


उसकी लोकप्रियता के एक नहीं अनेकों कारण हैं। लोग स्वयं बहुत 
साधारण रीति से जीवन व्यतीत करते है, परन्तु किसी के जीवन की 
अदूभुतता 'में उन्हें बहुत आनंद आता है और उसमें यह तो स्त्री- 
जाति, राजकुल में पैदा हुईं महारानी-पद पर पदासीन ऐसी स््री थी, फिर 
इसका जावू लोक छदय पर क्यों न चलता ? उसका प्रताप गिरधरलाल 
के सान्चात्कार के' चमत्कार की मान्यता पर आधारित है। उसकी अय्ल 
श्रद्धा से उसका प्रभाव 'फैला है। दूसरे, प्रवास के कारण उसका 
आपा-शन बढ़ा और बहुत सी भापाओं में कविता रचने की उत्तकी शक्ति 
मे उसे कई प्रान्तों से परिचित कराया। हजारों वर्गों से आर्य-हुदय 
को आकर्षित करनेवाले कृष्ण और उन्हीं के प्रति अपना सनातन प्रेम 
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उसने प्रियत्तमा भाव से गाया और वह भी पांडित्य का प्रदर्शन करके नहीं, 
चरन्‌ लोगो के नित्यप्रति के जीवन के प्रसंगों में, रसिक हृदव का उत्साह 
भरकर । उसकी लोकश्रियता के ये सब्र कारण हैँ, फिर भी मानव-हुडय की 
एक स्वाभाविक दुष्अनता--महापदवीधारी व्यक्ति के परिचय से प्राम 
होनेवाला संतोगय---पह भी एक कारण माना जा सकता है । 

हरि तथा लोगो की लाइत्नी मीरा के काव्य को केबल काव्य के 
रूप में ही देखने से उनमें से बहुत से काव्य मामास्यथ है, यह कहने का 
साहस थ्रद्दि कोई करें तो उसमें कोई शर्त न होगी। मीरा की मूल 
कविताएँ कितनी है इसी का पूरा विश्वास अ्रभी किसी को नहीं है | 
आनकल्त प्रकाशित कविताओं में से मीरा की कितनी होंगी इस वियय में 
संशोधकों के विभिद्त मत है। मीरा की मिन्न-भिन्न कविताओं में प्रायः 
उसे एक ही वात कहने को होती है ओर उसके नाम से प्रचलित पदों में 
कहीं कहीं आमीणुता की ऋलक रिग्वाई दे जाती है| 

इन दोओं के प्रदर्शन रो मीरा की कविता का मूल्य नहीं घट जाता। वह 
सर्वत्र एक ही बात कहती है ओर उसका ज्ञान भी परिमित है, इसी से उसकी 
कविताओं म॑ विविधता की अपेक्षा त्वाजित्य ओर कोमलता अधिक आ गई है। 

परन्तु इसम॑ विविधता है ही नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता। 
उसने संन्यास लिय्रा पर »&ज्ञर गाया । उसने तपस्विनी होकर रक्त का 
पोपण किया । विराशिनी होते हुए भी प्रेम-राग की घुन उसने जगाबी। 
संसार छोड़ा, पर सांसारी के सब भावों से उसने श्री मिर्धरलाल को गाया 
ओर इन परश्पर विरोधामासी मिश्रणों ने उसकी कविता में एक दूखर 
प्रकार की ही प्रफुल्लता और रस मर दिया है । सीरसा की कविता से 
विशालता नहीं--बह दोष उसक्रे ज्ञान की संकीर्ण सीमाओं के कारण झा 
गया है; उसके हृदय का नहीं | छूदय ने उसके भावों में प्रबलता ला दी; 
शान ने उसकी दिशाओं की मर्यादित कर दिया। मीरा ज्ञानी नहीं, ज्ञनी 
होने का दावा भी नहीं करती | अ्रन्तःप्रेरणा से जितना दिखाई दे, उतने 
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ज्ञान का स्फुरण उसमें स्त्रयं ही हो गया हे। मीरा अर्थात्‌ विद्वत्ता नहीं, 
बह तो केवल भावनाश्रों की परंपरा है। 

मीरा अर्थात्‌ सत्ता नहीं वरन्‌ शीभा। मीरा में गहनता नहीं, बरन 
रसिकता और भावना है। बोचन को उसके गीतों में उल्लास मिलता है, 
प्रौढ़् बय में बह रसबृत्ति को सजग रग्वती है। वृद्ध अंतर में उसके 
प्रमाव से अ्तिवद्धता का अनुभव नहीं होता । उसके स्वर में आनन्द ओर 
सनातन स्नेह की पुकार दहे। मीरा के भजन के स्वर में बुद्धि और स्थिति 
का भेद सर्वदा लुप्त-सा हो गया है और बुद्धिमान या मूर्ले, गरीब या अमीर 
सब उसके भजन गाते हुए रस-निममग्न हो जाते हैं । 

मुक्ति के सभी मार्गों में, वेष्णुव-घर्म में भक्ति-्मार्ग की महिमा श्रधिक 
गायी गई है ओर उसके परिणामस्वरूप साहित्य भ॑ और उसके ढारा 
लोक-हृदयों में मक्तों का साम्राज्य अधिक अ्रंशों में प्रवतित है। हमारे 
यहाँ ज्ञानी चाहे कितने ही परिपक्व क्‍यों न हों उनमें से अधिकांश 
वितंडाबाद था दिग्विजय के मोह में शुद्ध ज्ञान के अखंड आनन्द को भूल 
जाते हैं । लोगों को इनकी विद्वत्ता के आउडंबर में कुछु समझ में नहीं 

आता और इनके वाद-विवाद हस्ती-युद्ध जेसा आनन्द-स्थल हो जाता है | 

कवि और भक्त चहुधा समान अर्थी हैं अथवा भक्त वास्तव में कवि 
होता है | वैष्णव कवियों ने कृष्ण या राम को पूर्णतया न गाया हो 
ऐसा कवि कदाचित्‌ ही कोई मिल सकेगा | भक्ति ही आदश माना जाता 
था और उसके द्वारा श्रीकृष्ण-स्वरूप में लय होने की मक्तों की तीन इच्छा 
थी। इस विग्रहपूर्ण युग में शन द्वार चली आती हुई तर्क-परम्परा में 
उल्लकने की किसी को फुरसत या इच्छा न थी। ज्ञान प्राप्त करने के 
साथन भी बहुत कम ये, इसीलिए, श्रद्धा से प्राप्त हो सके, ऐसी सहज 
मुक्ति का आरक्षण सब्रको बहुत अधिक था | 

मीरा का थ्रादर्श भी ऐसी प्रेम-लक्षणा मक्ति का ही है। अन्तःपुर 
के अन्धकार में और ऐसे अशांति तथा विग्रह के युग में शनमार्ग उसके 
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लिए. शक््य न था। नैसर्गिक बुद्धि का चमत्कार तो उसके पदों में जगह- 
जगह टिखाई देता है ओर वही उसकी सरल कविता का शटगार है । 

आदर्श भक्ति द्वारा मानव आत्मा का साक्षात्कार करता है और उतने 
ही भ्रंशों में बह महत्ता प्रात्त कर लेता है। ऐसी महत्ता का मूल्बांकन भी आदर्श 
के प्रमाण स होता है | गिरधरलाल की पापाणमरत्ति से आदशप्रेमिनी मीरा 

प्रग्भुत्व ग्राम कर अमर हो गई | उसकी कविता का बल भी उसमे निहित 

शब्दों में नहीं, वरन्‌ इन शब्दों के पीछे दीतत उसकी भक्ति-ब्योति में है । 

मीरा की कविता में और भी बहुत सी बातें हैं । उसमें प्रणय-दीवानी 
स्त्रीकी धरष्तता है ओर नबोढ़ा की-सी आतुरता। मोहन-बर का गान 
करती हुई बह आत्ममग्ध हो जाती है। गिरघरलाल का वह गोपी-भांव 
से गान करती है। विरह की वदना का तीज मान होने पर भी मिलने 
की आशा वह कभी नहीं खोती। परन्तु उसकी आशा तो नित्य परिचित 
भावों से भरी हो, ऐसा लगता है । मीरा के कृष्ण गोपियों के साथ रास 
करने बाते हैँ; इंदावन की गायों को चराने वाले हैं; मोर-मुकुट धारण 
करने वाले हैं; दही-माखन के चोर हैँ; गोवर्धन भी उन्होंने धारण 
किया और पनिहारियों को तंग करनेवाले भी वही हैं; वेशु बजानेवात्त 
ओर मुग्या ब्जजनारियों की आशा पूर्ण करने वाले हैं। वेभव ने उस 
बहुत कप दिया है, इसीलिए. बह वेभयसम्पन्न श्रीकृष्ण को याद नहीं 
करती; विग्नहों के प्रति उसकी अरुचि है इसलिए महाभारत के महाआाहु 
श्रीकृष्ण रूप में उन्हें अपनाने का आकर्षण उस नहीं होता । मीय का मन 
कृष्ण के बेगुनाद ने मोह लिया हैं। श्रीकृष्ण के शास्त्र रुपी हास्य को बह 
उनमें स्वामीभाव होने के कारण ही सह लेती है| 

क्री कवियों में प्रथम और अजोड़, इस मक्त-कब्रियिन्नी के गीतों की 
ध्वनि, शताब्दियों दीत गई' पर अब भी सुनाई देती है--अब भी चद्ध 
विस्मृति के गर्भ में विल्लीन नहीं हुईं श्रोर कौन कह सकता है कि वह 
कमी बिलीन होगी मी ! 
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भक-कवि मीरात्ाई का जन्म मेड़ता के राव दूढाजी के छोटे पुत्र 
रजमिंह के यहाँ फुड़की गाँव में हुआ था । इनके जन्म-काल के संतथ्र में 
विविश्र मत प्रचलित हैं। मीरा सं० १६०० भें विद्यमान थीं और भोज- 
राज की पल्नी थीं, इस पर से कितने ही इनका जन्म सं० १५७२ बताते 
हैं। कितने ही १५४५५ और १०६० के दीच मानते हैं और सं० १५७३ 
इनके विवाह का वर्ष बताते हैं। यह मत अधिक ग्रचलिन और मानने 
योग्य लगता है | 

मीराबाई की माता इनके बाल्यकाल में ही परलोकवासी हो गई 
थी। इसलिए अपने दादा रांत्र दूढाजी के पास ही इनका पालन-पोयण 
हुआ और वड़ी छुई | शतिहास-प्रसिद्ध भक्तबीर रात जयमल्ल मीराबाई के 
काका का पत्र था और उसका वाल्यकाज़ भी रात्र दृदाओी के पास ही 
व्यतीत हुआ था । रात्र दूदाजी वेष्णब ओर परम भक्त थे। उनके संस्कारों 
का प्रभाव बालका पर भी पड़ा । 

मीराबाई का विवाह चित्तोड़ के मुप्सिद्ध राणा सोगा के बड़े पुत्र भोज- 
राज के साथ हुआ था। ससुराल आ जाने के बाद कुलदेवी की पूजा न 
करने के विपय में उनके सुसरालवालों में धर्म-मद पैदा हो गया, यह 
दुंतकथा है फिनतु इस दात में सत्यांश कितना है यह,वताना कठिन है | 
इतना तो सत्य हैं कि मीराबाई का बैबराहिक जीवन अधिक सम तक 
निभ सका हो, ऐसा नहीं लगता। मीणबाई के पति भोजरान युवराज 
अवस्था मे ही परल्लोकवासी हो गये थे। ऐतिहासिकों के अनुमान रू 
यह समय सं० १४७३ से १५४८३ के बीच होना चाहिए | . 
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मीराबाई का कुकाब कच्पन से ही क्रष्ण-भक्ति की ओर विशेष था 
और अकाल बैध्रब्य ने इसबज्त्ति को और भी उत्तेजना दी--हन 
परिस्थितियों से इस भावना का और भी पोषण हुआ जान पड़ता है । 
विन्नोड़ में मी इसी समग्र भयंकर विप्लव मचा हुआ था। सं० १५४८३ में 
राणा सोॉगा वबावर से युद्द में पराजित हुए। मीराज्राई के पिता रत्मिंह 
ओर काका रायमलल भी इसी युद्ध में मारे गये। राणा सॉगा की झन्यु 
भी इसी बीच हुई और संबत्‌ १८५४ में राणा रक्न्तिंह सित्तोड़ की गही 
पर बैठे परन्तु इनका देहांत संबतू १४८८ में हो गया और उसके बाद, 
राणा विक्रमारित्य गद्दी पर बेठे । मीराबाई को जो उपद्रव सहने पड़े, थे 
राणा विक्रमादित्व की ओर से ही हुए होगे, यह सम्भव है | 

मीरावाई की भक्ति की घुन इसी समय झधिक बलवती हों गई 
होगी । वाह्य-निग्रहों में उल्के हुए, परिवार के मुख्य सदस्पों का घर की 
छोटी-मोटी बातों पर ध्यान न देना स्वामाधिक ही है, परन्तु मीरा का भक्ति- 
प्रवाह इस त्ीच बहुत अभिक घढ़ने लगा था। अनेक साधु-संतों का उनके 
यहॉ जअमाव जमता । राणा विक्रमादित्य का ध्यान गद्दी पर बैठते ही तृरन्त 
इस ओर गया। सूर्व-चंद्र भी जिसके दर्शन न कर सके ऐसी खित्तोड़ के 
महाराजा की कुलबधू साधु-संतों के बीच बैठकर गाये और नाच-कृदे 
इसमें उनको कुल-मर्यादा का लोष होता हुआ क्गा और तभी से 
मीराबाई को इस मार्ग से लौटने के उपाय उन्होंने आरंभ कर दिये | 

राणा मे पहले तो चंपा और चमेली नाम की दो दासियाँ--साम 
द्वारा मीराचाई का मन बदलने के लिए नियुक्त की गई । भीरा के भक्ति 
रख के प्रमाव-बल के आगे दातियों का प्रभाव नहीं दिक सका और वे 
उस प्रवाह में बह गई और उनकी शिष्या बनीं । मीराबाई की ननद 
ने भी मीरा को समझाने का बीढा उठाया, पर उसकी भी ऐसी ही 
दशा हुई, ऐसी कथा है। मीराबाई को समक्काने के सभी अयक्ष व्यर्थ 
होते हुए, देखकर राणा के क्रोध का पार न रद्द और वह किसी भी 
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तरह मीरा को नष्ट करने के उपाय सोचने लगा। उसने पुप्पहारों में 
बिच्छु, सॉप इत्यादि विपैले जन्तु भेजे। कृष्णचर्णामृत के नाम से 
हलाहल का पात्र भरकर भेजा। मीरा ने वह विप पी लिया। पर 
उसका कोई असर उन पर नहीं हुआ । ऐसे अनेक उपद्रबों से मीराभाई 
की श्रद्धा और भी बलबती हो गईं । 

मीराबाई का इस विषपान से देहांत हो गया ऐसा कइयों का मत है, 
आर मरते-मरते उस विप के लानेवाले वणिक को मीराबाई ने शाप 
दिया कि तेरे कुल में संपत्ति और संतरति साथ-साथ नहीं रहेगी। ऐसा 
कहा जाता है कि आज भी बीजवर्गी वेश्यों में इस शाप के कारण 
संपत्ति और संतति साथ-साथ नहीं होती | किखु मीराकई का देहांत 
विषपान से हुआ, इस बात का कुछ आधार नहीं मिलता । 

राशाजी के ये प्रयक्ष अधिक समय तक थुप्त नहीं रह सके श्रौर 
उनके प्रत्यक्ष होते ही मीराबाई को चित्तौड़ में औ्रौर अधिक दिनों तक 
रहना टीक नहीं लगा इसलिए, तीर्थयात्रा के बहाने उन्होंने चित्तौड़ त्याग 
दिया । पहले अपने पीहर भेड़ता भें राव बीरमजी के यहाँ जाकर रहीं | 
राव बीस्मजी और उनके पुत्र जयमल्ल ने मीराबाई का सत्कार किया 
आर आदरपूर्वक रक्‍्खा | यहाँ भी मीराबाई के पास साधु-संत और भक्त 
आते थे | सम्भव है, यह ढंग राब वीरम जी को भी अच्छा न लगा हो, 
ओर इसी कारण ऐसा लगता दे कि मीराबाई मेड़ता में भी बहुत समय 
तक नहीं रही हों । वहाँ से वह मथुरा, बन्दावन इत्यादि स्थानों का पर्यथन 
कर द्वारका जाकर रहने लगीं। 

मीराबाई का इतिहास संबत्‌ ६६०० तक का मिलता है। संवत्‌ 
१५६५ से १६१८ तक जब मेड़ता युद्ध में फँसा हुआ था, तब मीय 
कहाँ थीं इसका टठीक-ठीक पता कहीं भी नहीं मिलता | पर इस समय 
ये संभवत: द्वारका में ही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। 
अुरीदान नामक एक भाद से, कथन से उनका देहांत १६०३ में हुआ | 
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तानसन और ठुलसीदास के प्रसंग को यदि ठीक मानें तो मीशाबाई का 
देहावसान संवत्‌ १६९० से १६३६ के पहले नहीं हुआ वह मानने का 
कारण भी मिलता है। 

मीराबाई के चित्तौड़ त्याग के बाद चित्तौड़ में आ्रांतरिक और वाह्म 
विग्नह बहुत बढ़ गये थे। मीरात्राई जैसी भक्त को कष्ट देने का तथा 
चित्तोड-स्याग का यह फल है, यह धारणा चित्ताड़ में अधिक और अधिक 
'फैलती गई | संबत्‌ १५६२ में राणा विक्रमादित्य को मारकर बनवीर 
नाम के एक दास ने गददी पर अधिकार कर लिया था| कुमार उदय- 
सिंह उस समय बालक होने के कारण पन्ना नाम की एक धायमों के पास 
था--उसने उस छिपा रखा था। उसने वयस्क होने पर वनवीर को मार 
कर राज्य पर अधिकार किया। परन्त मुसलमानों के आक्रमण एक के 
बाद एक होते ही गये | मीराबाई जैसी भक्त के पदर्चिह्न जित्तौड़ की भूमि 
पर पड़े तो य सव॒उपद्रव शांत हो जायें यह सव को लगने लगा और 
इसीलिए, मीराबाई को चित्तौड़ आने का निमंत्रण भेजा गया। मीराबाई 
के यह निमंत्रण स्वीकार न करने पर राणा ने फिर ब्राह्मणों को बुलाने 
भेजा । मीराबाई ने अंत में विलकुल अस्वीकार कर दिया | तब ब्राह्मणों 
ने उपबास करने आरम्म किये | मीराबाई खिन्न छृदय से द्वारकानाथ 
की आशा लेने मंदिर में गई ओऔीर--- 

“साजन सुध जौ जाने स्योंऊ लीज होौ---?? यह पद गाते-गात अपने 
प्रियतम गिरधरलाल की मूर्ति में मीराबाई की मूर्ति समा गई। 

मीराबाई की इस प्रकार की मझत्यु की बात सत्य है या रूपक यह 
चर्चास्पद विषय किसी भावी लेखक के लिए छोड़े देती हूँ ! 

मीणाबाई के नाम से बहुत-सी दंत-कथाएँ प्रचलित है। उन्हें संच्षेप 
में नीचे देने का प्रयत्न किया है। इन्दावन में जीवगोस्वामी अथवा 
रूपगोस्वामी साम के कोई चैतन्य संप्रदाय के वाक्षत्नह्मचारी रहते थे। 
यात्रार्थ' गई हुईं मीराबाई को इनके दर्शन करने की इच्छा हुईं और 
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उन्हें कहला भेजा। उत्तर में उन्होंने कहा कि वे बालब्रह्मचारी हैं 
इसलिए, स्ज्ी-मुब-इशन उनके लिए त्यात्य है। यह उत्तर सुनकर मीरा 
में कहलवाया कि में तो आज तक यही जानती थी कि ब्रज में केबल 
श्रीकृष्ण ही पुरुप हैं, आप एक वूमर भी हें यह म॒झे आज ही मालूम 
हुआ । स्वामी ने लाउ्जत होकर अपने प्राण का त्याग किया और मीराबाई 
के साथ वार्तालाप का आनंद लिया । यह भी कहा जाता है कि 
मीण आजा मोग कर उन्हींक आश्रम भ रहने लगीं। गोस्वामी मीरा के 
शिष्य है| गय यह मी लोग मानने लगे; पर मीरा तो उनको अपने 
गुर ही कहा करती थी । 

एक दूसरी कथा इस प्रकार हे--तानसन और राम्ाद अकबर मीरा 
के यश से आकर्षित हुए--वंप बढल कर उनसे मिलने गय और मीरा के 
साथ भंगीत और ज्ञान की चर्चा कर बहुत प्रसन्न हुए थे । सम्राई अकबर 
का जन्म सं० १४६६ और राग्यातिपेक सं० १६१२ में हुआ था। यदि 
यह कथा सन्‍प्र है तो मोरा इस समय के बाद भी विद्यमान थी यह मानने 
का कारण मिलता हे । 

यही बात बूसरी तरह से मी कही जाती हं कि संन्यासी वेष में आय हुए, 

अकबर बादशाह ने श्सन होकर मीरा को एक मुल्पवान हार दिया । 
भक्तो के लिए एस मृल्यवान पदाथ निरथ क हैं, यह कह कर मीरा ने 
प्रश्न किया कि संनन्‍्यासी के पास रह्नहार कहों स आया ? उत्तर मिला कि 
यमुना में स्तान करते हुए बह मिला है और भक्त के योग्य वह हे 
भी, यह कह कर हार छोड़ कर चल आये । पर मीरा की इस विषय में 
बहुत निंदा हुई और मूल्य मचाने पर बह बहुत मूल्यवान--दस लाख 
का--ठहरा आर बादशाह के यहाँ वेचा गया | इसरा यही निश्चित किया 
गया कि ल्‍वयं बादशाह ही वेष बदलकर आया था। 

चित्तोड़ में राणा ने मीरा को बहुत दुःख दिया तब्र मीराबाई ने 
तुलसीदास की सलाह केने के लिए. पत्र लिखा और उनके पल्युत्तर में 
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इढ़ता ग्राप्त कर चित्ताड़ छोड़ दिया था। परन्तु यह वात टीक नहीं 
लगती | ठुलमीटान ने रामायण का आरम्भ सं० १६३१ में किया और 
जनकी मृत्यु सं० १६८० सें हुई पह देते हुए मीराबाई का और उनका 
समय एक नहीं था, ऐसा लगता है । 

विवाह के बाठ समुरालबालों की ओर से कुलदेवी का पूजन करने 
के लिए मीरा गे कहा गया; पर मीराबाई ने गिरिव्रलाल के श्रतिरिक्त 
किसी दसरे की पूजा न करने की प्रनिज्ञा प्रकट की । मीराबाई का समुराल- 
वाला ऋ साथ मतसद तो उसी समय से पारंस हो गया और शागा ने 
क्राषित होकर उन्हें भृतिया! महल में सबसे अलग रथान दिया। यह 
बात सत्य ही एसा नहीं लगता क्योकि एक दूसरी कथा भी प्चलित है| 
इन कथा के अनुसार मीरा राणा को इतनी अधिक अधरिय हो गई हो 
ऐसा नहीं जान पड़ता | किसी पंडित ने राग्या को पत्र लिखा था, उसमें 
“सा अक्षर सिमरख से लिखा था। इसका क्या तासय॑ है, यह राणा को 
कई भी न बता सका | अंत में राणा ने यह पत्र मीराबाई को दिग्वाने के 
लिए भेजा । मीराताई ने तरन्त ही उसका अर्थ बताया कि लाल के साथ 
'गा' मिलाकर लालसा' पढ़ो। शिग्बनेवात्त ने इस प्रकार अपनी इच्छा 
व्यक्त की थी । राणजी मीरा की यह चतुराई देखकर अत्यन्त 
झानंदित हुए, । 

मीराबाई की ननद भी मीराचाई की निंदा सुनकर उसे मनाने गयी; 
पर बलों जाते ही वह स्वयं ही भक्ति-प्रवाह में वह गई, ऐसी भी एक 

कभा है | 
ः मीराबाई के चमत्कार की भी बढ़त सी कथाएँ लोगों में प्रचलित हूं | 
मीराबाई के भक्त मीराबाई को गिरिधरलाल साज्ञात्‌ मिलते है ऐसा मानते 
थे | मीरा बात करती हो इस प्रकार अपने मन के सभो भाव मंद्विर में 
गिरिधरलाल के पास व्यक्त करती थीं इससे अथन्ना किसी दूसरे कार 
से, ऐसी कथा प्रच्नलित हो गई होंगी। एक़ जाए शणा को भी ऐसी 
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शंका हुई कि मीरा अपने आवास से किसी पुरुष के साथ बात करती 
है। राणा क्रोधित हो तुरन्त ही तलवार लेकर मीरा के महल की ओर 
दोड़े और मीरा का अंतःपुर ल्वोजने लगे पर उन्हें कोई भी एिख्ाई न 
दिया। राणा ने मीरा से पूछा--“अभी-अ्रभी जिस पुरुप के साथ बातें 
कर रही थी वह कहों है १” मीरा ने कहा, “मेरे प्रभु गिरिघरलाल तो 
सर्वत्र ही हैं । ठम्हारी दृष्टि के सामने भी हैं ।? राणा ने चारों ओर हां 
दौड़ाई पर कोई भी दिखाई न दिया अतः तलवार लेकर मीरा को 
मारने दौड़ । उन्हें एक मीरा की जगह दो-चार मीरा दिखाई दीं, दूसरी 
तरफ पलंग पर नजसिंह रूप मगवान दिखाई दिय | राणा मबभीत होकर 
वहाँ स भागे | जात-जाते कहते गये फि तेरे इश्देव तो बहुत भयानक 
हैं, हमारे कुलदेवता को नू क्यों नहीं पूजती ! 

राणा ने डितरिया में शालिग्राम के बदले सर्प॑ भेजा, पर वह मीरा के 
भक्ति-प्रभाव से शालिग्राम ही हो गया। चरणाम्रत के बदले विप भेजा, 
पर वह भी अम्रत रूप हो मीरा को पच गया। 


एक बार एक साधु ने मीशराबाई के पास आकर कहा कि सुझे 
गिरधरलाल ने स्वप्न में तुम्हारे दुश्व दूर करने की आशा दी है। तुम 
उनकी दासी हो और में उनका दास हूँ, इसलिए मुझे स्वीकार करो। 
मीरा ने कहा कि प्रभु की आज्ञा मुकसे छिपी नहीं हे, किन्तु तुम पहले 
भोजनादि से निदश्वत हो लो | मीरा ने उस आहारादि से तृष्त किया, फिर 
साधु-मंडली के दीच सब बैठे और उस साधु से मीरा ने कहा कि निःशंक 
होकर मेरे लिए! आपकी जो आज्ञा हो कहा, तो साधु ने उन्हें एकांत में 
चलने के लिए, कहा । मीरा ने कहा कि जहाँ भरे गिरघरलाल न हों ऐसा 
णुकांत स्थल भेरे लिए समस्त विश्व में भी नहीं, तो फिर ऐसा एकांत मैं 
कहों से लाऊँ ? साधु की निप्रयेच्छा ऐसे गर्मित उपदेश से नष्ट ही गई 
और माता कहकर मीरा के चरणों में गिर पड़ा। भक्त-मंडली में आनंद 
छा गया और मीरा ने प्रेम-भक्ति की धुन में गाया, द्रद न जाने कोय ।! 
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मीरा के ऐसे आचरणों से दुश्त्री होकर रागा ने उनसे देह त्याग 
करने के लिए. कहलवाया। इस अपमान से दुखी होकर मीरा गाँव के 
बाहर एक नदी में मृत्यु की इच्छा से कृद पड़ी, पर किसी देवदूत ने उन्हें 
निकाल लिया और कहा कि अभी तुम्हेँ संसार में बहुत से काम करने 
शेप हैं और भक्ति-महिमा का प्रसार करना है। चेतना लौस्‍्ते ही मीरा 
ने अपने को यमुना-तठ पर पाया। मीरा वहाँस रास्ता पूछुती-पूछती. 
वृन्दावन पहुँची । 

मीराबाई के नाम पर टेसी अनेकों कथाएँ प्रचलित हैं, परन्तु अपने 
देश में भाग्य से ही कोई ऐसा संतजन या महापुरुष हो, जिसके कि आस- 
पास ऐसी कथाओं के तार न लिपटे हों। हमारा अधिकांश इतिहास ऐसी 
ही लोक-कथाओं के रूप में मिलता है और ऐसी कथाओं में प्रत्यक 
मनुष्य को मूल बात में कुछ जोड़ देने अथवा उसमें से कुछ निकाल देने 
का लोभ हुए, बिना नहीं रहता | परिणामस्वरुप इतिहास में इतिहास की, 
अपेक्षा दंत-कथाएँ अधिक हैं । 

राणा कुंमा की सुन्दर महारानी की प्रेम-सक्ति और संसार-त्याग में 
जितना अदभुत रस है, उतना भोजराज की विधवा रानी के आत्म- 
समर्पण में बहुतों को न मिलेगा | विधवा के भाग्य में तो तप, शत और 
भक्ति लिखी हुई ही है, ऐसी कई मान्वताएँ हमारे समाज में प्रचलित हैं. 
परन्तु सारे भारतवर्ष में अपने नाम का प्रसार करनेवाली इस ख्तरी के 
जीत्न में तथा व्यक्तित्व से अपूर्वता भिन्न-मिन्न कथाओं की छुलनी में से 
टपके बिना नहीं रहती । श्रौर इसकी कविता का रस तो थोड़े या बहुत 
अंशों लोक-हृदय के लिए. एक संस्कार जितना ही महत्वपूर्ण ही गया 
है। कविता क्या है, यह समझ में आने लगता है, तभी से मीरा के 
नाम और पद का परिचप्र प्रारंभ हो जाता है और जीवन में अनेक बार 
उसके पद्‌-रस के लालिस्य में डबकर मनुष्य आश्वांसन और शांति की 
खोज करता है | उत्तर, पश्चिम और पूर्व में “/मीय के भर गिरघर 

“-॥ २४० 
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नागर” इस कड़ी की धुन जिसके कान में एक बार भी न॒पड़ी हो, क्या 
ऐसी स््री या पुरुष होगा ? 

मीराबाई-रचित ग्रंथों तथा पदों की सूची ;--- 

१--नरसिंह का मायरा ; नरसिंह महेंता का मायरा विसिन्न रास- 
पदों में है । उसकी प्रथम पद की दूसरी पंक्ति में है कि “नरसिंह को 
मायरो मंगल गाव मीरा दासी” श्र उसकी पाँचवीं कड़ी से पता लगता 
है कि वह भक्ति-कथा उसकी मिथुना नाम की सखी ने भक्तों को 
छुनाई थी । 

२---जयदेव कृत गीतगोविंद की टीका : यह टीका राणा कुंमा ने की 
है, यह भी कहा जाता है। उसके साथ मीराबाई का नाम भी जोडते हैं । 
इससे लगता है कि मीरा तथा राणा कुमा का संत्रंध् ह्ोगों ने माना होगा 
इसीस यह भी प्रचलित हो गया होगा | 

३---राम गोविंद ; पंडित गौरीशंकर 'सानते हूँ कि यह काव्य-ग्रत्थ 
था | यह अब प्राप्य नहीं है । 

४--फुटकर पद तथा भजन ; कहा जाता है कि जोधपुर क द्रवार 
में मीरा के पद तथा भजनों का संभह है | वही पद ओर भजन जो हमारे 
पढ़ने तथा सुनने में श्रात हैं, सब्र मीराक्त हैं; परन्तु उनमे कितने ही.क्षे पक 
भी हूँ तथा ठुक-पिटकर हिन्दी, मारवाड़ी ओर गुजराती शब्दों स मिश्रित 
होगवेहैं।। 

१--भानुसुबराम निगुणराम मेहता के मीराबाई? में से यह सूची ली 


गई है । 
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जिस नगर मे असंतोत्सव मनाया जाता है वहाँ बसंती रंग से रँगे ६० 
अंग तथा हृदय दर्शन हो सकते हैं, जिस जगह का जनसमुदाय जीवन 
भर बसंत को प्रतीक्षा करता रहा हो वहाँ के लोगों ऋ दसंत के विपय में 
तथा वसंत को भावना के विफ्य सें वया कहना ? किसी को बसेत में 
बिल्ास के दर्शन होने हैं, कोई वसंत-उत्सव मनाता है: कोई रब वसंत पर 
बिजय प्राप्त करता है या अयमने पर बसंत को विज्ञित होने देता है; कोई 
जीवन में बसंत मानता है, तो किसी को सृणि पर बसंत ला देने की 
अमिलाया होती है; किक्षी की आयु को वर्सत-जयंती होती है तो किसी का 
हृब्य सदा वसंत-रंगी होता है---इस प्रकार सत्रके जीवन में किसी ने 
किसी रुप में सदा ही वसंत रहता हैं और जीवन-प्रदेश में वर्सत की 
वायु भीरे-पीरे अपनी सुगंध भिम्बरती हुई महती है । 

आर यह वसंत प्रत्येक देश का अलग होता है | प्रत्यक मानव समुदाय 
का अलग-अलग होता है | प्रत्यक जगह बसंत का रंग अनोग्वा हाता है | 
किसी का वसंत लंधा, किसी का संक्षित, किसी का एक रंग वालो नो 
किसी का विविध रंगी ओर किसी का क्षणजीबी होता है । 

परन्तु वसंत का अर्थ तो सभी जगह एक-सा है। सभी ने वसंत को 
यौबन माना है, सभी ने बसंत मे नवजीवन की कल्पना की है, बसंत को 
आशा और उल्लाप्त का अधिकारी माना है| इस प्रकार प्रकृति का और 
मानव-बर्ग का वसंत आता है तो नवीन पुष्य-पंखुरियों से तथा नबीन 
आदशों से उसका आगमन सूचित होता है और इसीलिए बसंत को ऋतु- 


राज की उपमा देते हैं । 
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जीवन और वसंत का बहुत निकट का संबंध है। मानव की या 
मानव के किसी वर्ग की वसंत-स॒ष्टि हो, तब सृष्टि बसंत में नवपल्‍लवित 
हो जाती है । उसी प्रकार उनके नित्य जीवन-क्रम में मी परिवर्तन हो जाता 
है और एक बार इस प्रकार प्रत्यज्ञीध्त बसंत का पुनरागमन कभी न 
कभी हुए, बिना रहता नहीं | सृष्टि के बसंत क्री तरह प्रतिवर्ष तो नहीं, 
पर अनेक बार--बारंबार---जन-वर्ग की एक ऐसी भाग्यशाली आत्मा में 
नये भाव---नबीन आदर्श--फूलत-फलते हैं। इस फसल में गिरे हुए, बीजों 
में से कोई रह जाता है, कोई नष्ट हो जाता है, किसी पर मिट्टी चढ़ 
जाती है और कोई पृथ्वी की दरार में श्रुसकर नष्ट हो जाता है। वसंत 
की तरह मानब-जीवन की भी ऐसी ही अनंत कहानी है। 


परन्तु हम इस सृध्ति की और मानवों के महाकुल की बात छोड़ देत 
हैं। हमे यहाँ मानवों के एक छोटे समभे जानेवाले; पर फिर भी बड़े वर्ग 
की--ज्ली वर्ग की--बसंत-वार्ता आरंभ करते हैँ । नहीं, उनकी 
भी पूर्णतया फूली-फली, नवपल्‍्लबित बसंत की नहीं बरन्‌ सुन्दर और 
कोमल होने पर भी चिरस्मरणीय ऐसी बसंत की प्रथम कोपल की । इस 
कोपल रूप मैं--एक वसंतावतार सहश--आ्राज से चौत्रीस सौ वर्ष पूर्व 
ग्रीस के स्वर्ण युग के नाम से परिचित युग के अ्धिष्ठाता पैरीकलीस की 
पक्नी एल्पेशिया से परिचित होंगे । 


कोई कहेगा कि भारतवर्ष का जन-वर्ग बंसतोत्सव मनाता है, वहाँ 
इस दूर देश के स्त्री के परिचय की क्या आवश्यकता है ! 

उत्तर देना भी कोई कठिन नहीं | वसंत पर जिस प्रकार एक ही देश 
का अधिकार नहीं उसी प्रकार मानव-कुल के बसंतावतार मी एक ही 
जगह जन्म नहीं लेतं| भारत का ज्ञी वर्ग जब्र जीवन में थसंत ला रहा 
हो, तब पूर्च म॑ स्॒टि के एक कोने में प्रगदित, इनके जैसी दशा और समय 
का आभास कराती हुई, प्राचीन वसंत की कथा अनुचित किस लिए, कही: 

केन्‍्मन्‍कन्‍े, ड्ृ रृप्प-+-+ 
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जा सकती है ? और क्रिंसी देश या जाति की वर्ंत-कथा के बढ़ले ू्त्री 
बर्ग की ब्रगंत-कथा तो इसलिए कह रही हूँ कि अपने वर्ग के ग्रति किले 
पक्षुपान नहीं हाता ? 


एम्पेशिया का परिचय देने से पहले उसके स्थान और समय्र का 
आर समाज में शिशिर की सी शीतल्लता सद्रश स्थिति में रहती हुईं उस 
समय की स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक हे | 


एस्पेशियां का समय अर्थात ग्रीस का विशेषकर एशथन्स को सत्ता का, 
संस्कृति का और कला का स्वर्ग थुग था | 


इस स्त्र्गा थुग में भी ख्थियों की स्थिति तो पैर की धूल के समान ही 
थी । जिस प्रकार आज भारत में हे उसी प्रकार उन दिनो एथम्स की 
स्त्रियों बाहर नहीं निकल सकती थीं । के पर-पुरुष के साथ आत नहीं कर 
सकती थीं। जात नहीं कर सकती थीं इतत्रा ही नहीं, पर उन्हें मँह भी 
नहीं दिला सकती थीं। उन्हें शिक्षा बिलकुल नहीं दी जाती थी। वे धर- 
गहस्थी का काम करने और बच्चों का पालन-पोयण करने के अ्रतिरिक्त 
चाहर की एक भी बस्नु में भाग नहीं लेती थीं | यह सब तो 'हीटीयरी? 
नाम से प्रद्यात आज की अशिष्ट समस्ही जानेबाली स्थिथां के समान पदवी 
द्वारा परिचित स्त्री वर्ग ही कर सकता था। 


ओर इस हीटीयरी” वर्ग में केवल अशिष्ट वर्ग की ही नहीं, वरन्‌ 
ऐशथन्स में विवाहित होकर आई हुई विदेशी स्लियों का भी समावेश होता 
था। एयेन्स में उस समय ऐसा नियम था कि एथेन्सवासी का एथेन्स 
नगर के बाहर के किसी व्यक्ति के साथ, नियम-पूर्वक विवाह- 
संबंध नहीं हो सकता था। दूसरे किसी नगर या द्वीप की उत्तम वर्ग क्री 
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स्त्री भी ए्येनियन को पति रूप में स्वीकार करे तो बह 'हीटीवरी' स्त्री मे 
गिनी जाती थी |# 


यह नियम एश्पेशिधा से पहले, पेरीकलीरा ने प्रचलित किया था। 
इस नियम के अनुसार एथरेन्स से पिबाहिद होकर आई हई कितनी ख्त्रिपो 
“हीजीपरी' बर्ग मं गिनी जाने लगी; कितने ही श्र बर्बाद द्वो गये और 
टुरग पा का प्रायश्वित अपनी प्रियतमा पत्नी को इस झशम स्थिति मे 
देश्वकर उस जीयन भर करना पडा ।ई: 


#गुजरात के कितने ही गोवो में आज भी रिप्राज हूँ कि एक ही 
जाति के किसी दूसरे गोब के आदमी रो अपनी कन्या का बियाह कर दे 
तो उसे जाति बाहर कर विया जाता है । ग़क ही भ्रोंव गे, एक ही धर्म 
के होने पर भी जाति के किसी यूरार प्रिभाग के साथ विवाह नहीं हो 
सकता । 3दाहरणुत। दरा ओर जीय आचार-विचार और धर्म + सागाने 
दीन पर भी परक्षर निमाह नहीं कर सकते । 


4#स राम्बन्ध मे अंतिम रोज के सार रूप में श्री 7 ४ स्थस्थ्न 
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एस्पेशिया ; ख्ियो में एक वसंतावतार 


दंग हीटीयरी! स्त्रियों को एक प्रकार का स्वातंत्य शोर भी मिलता 
था ) वे पढ़ती-लिखतीं, न, गान तथा चित्र शत्यादि कलाओ में पारगत 
होतीं। उन्हें लिग्मना-पढ़ना आता, बिना परदे के बाहर जा सकती थीं; एग्पों 
के साथ स्पतंबतापूर्चथऊ मिल सकती थीं। एसेन्स ते गंय्कारी पृरपां 
के बर का ऋ्री-बर्ग शशान से ऊब कर ऐसी स्वियो की मित्रता श्लोजती । 

एस्पेशिया भी अन्म रो एथेनिवन नहां थी। मीलेस्स नाम नेम ठाए 
गें जन्मी और एजेन्ग में शाकर रहने लगी थी। मीतठ्स की स्त्रियां भी 
आज की ख्थियों की तरह मभी मान म॑ स्वतन्त थीं। मीलेथ्रा उसा समय 
एशिया माइन र का सौंदर्य और कला से सर्वप्रथम गिना जानेबाला गंगर 
था | एस्पेशिया यहों के प्रतिष्ठित निवासी एजसीश्रोब्सा की पुत्री थी। 
वहाँ उसे बक्‍तृत्थ, गानकला और दृश्वरी अनेक सर्वर की कलाये सिलायी 
गऐ थीं। ख्तियों की कलाओं में सह एक ही थी। बाव-॑वेनाढ में उस 
थोड़े ही त्यक्ति हरा सकते थे | तत्वजाय उसका प्रिय तिपय था । 
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रेबाचित्र 


एश्पेशिया मिलेट्स छोडकर एथन्रा गें बगो रहने आई इसकी ठीक- 
टीक जानकारी किगी को नहीं है। कटाचित्‌ कजा, संस्फार ओर शौय 
के शिग्वर पर पहुँचे हुए नगर में अपगी नुछे और जान की परीक्षा 
करने ऊे विचार सा ग्रेरिव हुई हो; श्रथवा एथ्रन्स के बड़े आदमियों तथा 
4दानों की सगति मे अपने विकास की इच्छा से श्राई हो | युवा तथा 
आश्वर्गजनक वकक्‍तृत्य कला के शिक्षक के रुप भे वहों आफर वह झपनी 
शुद्धि का चमन्‍्कार चारों ओर फेजान छंगी ओर बभन्‍्स के विद्वान गया 
कल्ाबिंदू उााके दरबार को सुजोधित करने लगे । 

एथेन्स में उस रामप पेरीकलीस का सर्प मब्याह्न पर था। भ्रीस में 
अनको सदियों तक सत्ता भोग कर थार्स निसतेज हो गया था। पेसीबलोस 
के मवुर-कंठ की बक्‍्वृत्य छुम, मुरली रे। प्रेरित सर्प ही तरह ग्थपियनो) 
की नचा रही थी। अ्रपनो राजनीतिशता तथा मण्य ठिखाबे शे यह देश 
में तथा दूर-दूर तक विदेश। में भी प्रासि८ है| गया था। ऐगा गुरुप जब 
पम्पेशिया की बुद्धि रा आकर्षित हो, तो वह स्त्री असाधारण होगी चाहिए. 
सह विचार मन में उठे बिना गही रहता । 


आर एस्पेशिया की बुद्धि ने फेबल पैरीउलीरा को ही आश्चर्य चकित 
नहीं किया था; सुकरात जैसा वादविवाद में प्रवीण संभीर दत्वशनी भी 
जसका वार्तालाप सुनने के लिए, आता था। एनाक्जागोरस गा तलव- 
ज्ञानी उसरे आदबिबाद करता। फ्रीक्ीआरा जेस अपूर्त कलाकार की 
बह प्रेरणा-रथ्ान थी | साफोलीस और युरीपीडिस जैसे नाटककार समके 
साथ अधिनय के झादर्श तथा उस साख्कों में आमनेवाले स्त्री पात्रों के 
विपष्र में चर्चा करते। व्यूरनडाइडीस और दीरोडोइ्स जस अ्षपूर्व॑ 
इतिहासकार शरस वार्तालाप रो उसकी गोष्ठी को सुशोभिव करते | तत्व- 
जातियों को विक्‍्कारनेवाला एरिष्लोफ़ेनीस तिरध्कार और व्यंग्य से 
संसार का उतहास करता था फिर भी बह वहाँ आगे बिना 'न॑ रहता और 
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एस्पेशिया ; स्त्रियों ग॑ एक बसंतावतार 


आल्सीबीआडीस जैसा सुन्दर बालक जिसे पेरीकलीस ने पाल-पौस कर 
बड़ा किया था, इधर-ऊधर को बातें कर इस मंडल की गहन प्रश्नावलियों 
में मानुपी तनन्‍्बों की स्थापना करता था| 

जब एस्पेशिया पेरीक्लीम मे मिली तो उसकी आयु पूरे पद्चीम वर्ष 
की भी न थी। पेरीकलीस की आयु उस रामय बहुत शधिक थी उससे 
लगभग पंद्रह बीस ब५ अधिक होगी। एथ्न्स म॑ उस समय पेरीकलीस 
जैसा कोई मनुष्य न था और न एस्पेशिया जैक्षी कोई स्त्री ही थी । दोनों 
मे लोगों को शाकर्पित तथा मुश्ध करने की शक्ति थी। दानों में 
महान्‌ आदर्श रखने और उन्हें पूरा करने का बल था। दोनों देश और 
काल की संकीश सीमाओं के पार देग्व सकते थे | 

फिर भी जो थात एक में थी वह दूसरे में न थी। पेरीवलीस कठोर 
आर एकांतग्रिय था, एस्पेशिया गंं कोमलता और आकर्षण था। इस 
प्रकार दोनों बहुत अंशों मं समान और कुछ अंशो में भिन्न थे | पर यह 
समानता तथा मित्रता एक दूसरे की पूरक थी। दानों ने यह कमजोरी 
देशी और एक दूसरे के समीप आय | 

एगेन्रा के जिवाह के नियमानुसार, एस्पेशिया परदेशी होने के कारण 
ग्रीक ह्ली की फदबी गहीं ले गफ़ती थी। फिर भी ऐसी दी श्ात्माओं को 
दूर रखने में उस गियम या समाज का बंधन समर्थ न हा सका । पेरीवलीत 
से एस्पेशिया स विवाह कर लिया। 

कुल्लु बर्षों तक ये दोनों साथ-साथ रहे | शरीर, भावना ओर बुद्धि 
तीनों इस सहचार को समरद्ध करते रष्ट । पेरीवल्लीस झृत्यु को प्रात्त हुआ, 
तमी यह समृझि नष्ट हुई | 

एस्पेशिया का प्रभाव पेरीकलीस के संपूर्ण जीवन में और उसके 
कार्यों में व्याम रहा। उसके कार्यों म॑ वह उत्साह भरती; उसके कठोर 
जीवन में कोमलता लाती और उसकी एकांतश्रियता के कारण दूर और 
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दूर रहनेवाले जनवर्ग के साथ संबंध स्थापित कर दोनों के बीच शरद्जुला 
रूप बनती । 

पेरीकलीस के भाषण तेयार करने में मी वह मदद करती थी। 
पेरीक्शीस का एक प्रख्यात भाषण उसी का जिला हुआ कहा जाता है। 
बद् कदीं दूर देश युद्ध करने गया हो तो वह उसके मंत्री का काम करती । 
॥ह यदि पाप्त होता तो सूचनाओं तथा सम्मतियों द्वारा उसके कार्यों में 
पूर्णता लावी थी । 

एलन्म का इस समय का ऐड्यर्स अवर्गुनीय था। संसार के इतिहांस 
में समर किसी देश से कमी थाम मे की हो इतनी समृद्धि और संपूर्शता 
उसने इस समर में प्रात्त कर ली थी और शताब्दियों तक अमर रहे, ऐसी 
कभा और संस्कारों की परिपक्तता का खजन वहाँ हो चुका था। विख्यात 
तस्वज्ञानी, अप्र्ब नाव्ककार, अद्वितीय शिल्पी, बजोढ़ बक्ता, अप्रतिम 
इतिहासकार, अ्रमर कमर, यह सत्र जैसे किसी देवी चमत्कार द्ाारा हो 
रहा है।, इस प्रकार प्रृथ्वी के इश छोटे से कोने भें एक साथ उत्तर पढ़े 
भ्र | एशेना के--सरस्पती देवी बे; --इस ०र में दध्यन्न हुए संस्कार तथा 
माहिर की अपूर्वता को आज चौबीस सो वर्ष में भी संसार गश्नीग नहीं 
कर सका । 


ओर एशथ्न्ग की सत्ता लस सम के संसार पर कोई ऐसी-बेसी गे 
थी । समस्य सम्प संसार में उप्रकी थाक थी। उसका समुद्ठी बढ़ा ग्रीस 
की रक्ा में देव तर रहुणा और इस सेवा के बदहा में एंयसा, ग्रीस 
के दूसरे राज्यों मकर वयूह करता था। सारी दुनिया के व्यापार फा 
बह एक मुख्य कम था। इरान के पअतावी राजओओं के दुदन नींद में भी 
उसकी इर्या से अकुला उठते थे । उसकी स्र्चा में साय आदि दूसरे 
वीक राज्यों के छूृदय जलत रहते थे। उसके सौंदर्य, शोय तथा समा 
की समता कोई भी न कर सकता था ! ग्रीस की--एसेन्स कौ--सत्ता 
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और संस्कृति का वह वसंत-काल था | 


इस समस्त राम्राल का विधाता पेरीकलीस था। शज्रुओं के नाथ 
संधि-विग्रह गें जितना वह निपुण था, उतना युद्ध के अवसर पर सन्य- 
संचालन करनेवाला चुवुर सेनापति भी था। एथेन्स की आतरिक- 
व्यवस्था में उसका बुद्धि-कोशल भी उतना ही अपूर्व था , उसने उद्योग 
को बढ़ाया, परदेशों के साथ व्यापार का विस्तार किया। उसने जीक- 
सत्ता को श्रोर मी व्यवस्थित किया। डराने प्रत्यक व्यक्ति को मुलभ हो 
ऐसा न्याय का नियंत्रण किया। उसके द्वाए कला का संरक्षण हुआ । 
उसने एथेन्स के आस-पास दीवारें बाँधी और जनको सुदृढ़ धनाया। 
उसने शिल्प तथा स्थापत्य के उत्तम नगमूनों को ग्रेत्साहण देकर नगर फी 
भव्यता में श्र की | 


एम्पेशिया उसके ऐस सभी कामों में श्रोतपोत ए्िग्बाई देती हे । 

परन्तु जहाँ सुब होता है वहाँ सु्र को देखकर जलनेबाले भी 
हो। हैं| बरा ही इस सुत्त की हरी-मरी बराड़ी को देकर जलनेबाली 
ज्वाला भी उस समय उत्चन हो बुकी थीं। जिस प्रकार एट्पेशिया के 
प्रशंसा करनेवाले महापुरुष बहाँ थे उसी प्रकार उसकी निंदा करने, उस 
हूँलके रूप में प्रदर्शित करनेवाले नाटक्कार--कोमिक पीणड्रा--भी थे । 
पएस्पेशिया की स्वतंत्रता उन्हें खलती थी। एथ्रन्स में कोई स्री इतनी 
स्वतंत्र रह सके, यह तो उनके लिए, अशकग था। स्त्रियों पर-७+प की 
मुंह न दिखाने, चर के बाहुर मर ने रकखें, ऐसा उस समय रिवाज 
था फिर भी एस्पेशिया को देखकर गूसरी बहुत सी लियाँ भी आगे आने 
लगी थीं। एस्पेशिया से मिलने झीर उसकी बात॑ सुनने के लिए. बढदुत से 
पति अपनी पक्षियों को उसके पास ले आते थे | एस्पेशिया का सशजीम॑इल 
भी कोई छोय न था। वह ख्रियों को शिक्षा देती ; उनके मस्तिष्क भें 

“३४ 


रेखाचित्र 


स्वातंत्य का बीजारोपण करती, उनके मन में नवीन अभिलापार्ये उत्पन्न 
करती थी | 

एंढ़िरक्षको&स यह किस प्रकार सहा जा राकता था ! पेरीक्लीस को 
उत्तरोत्तर होती हुई उन्नति भी हरारे दुश्मनोंकी ऑस्च भें चुभी। उन्होंने 
*“ओमिक पोएटस' द्वारा उस पर नीच आक्रमण करना आरंग कर दिया। 

उस पर एक आरोप पेरीकलीस को संतुष्ट फरने के लिए दूसरी स्त्रियों 
को फेंगा कर लागे का था ।# दूसरा अधिक गंभीर समका जानेबाला 
आरोप नाध्ष्विकता का--देव-देवियों में अक्नान रखने का था। इस 
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एस्पेशिया ; सख्थियों में एक वसंतावतार 


आरोप के मूल कारण एश्पेशिया के दरबार में इकदठे होनेवाले 
एनानज़ागोरस इत्यादि स्वतंत्र विचार के बहुत रो तत्वजानी थे। 
सामीयन और पेलोगोनिशीयन विग्रह्दो में पेरीकलीस से एथेन्स को फँसाया 
थह भी उसी की प्रेरणा से हुआ, यह उस पर तीसरा आरोप था । 

पहल-पहल यह आरोप निंदको की जिह्नाओ ने सरोज निकाले ओर 
दूसरा पर धूल फेंककर जीनेवाल व्यंग लग्बक, कवियों ने चित्रित किय्रे। 
इनका प्रानल्य इन्होंने इतना बढा दिया कि पेरीकलीत के शत्रश्रो ने 
ए.स्पशिया पर लादे गये आरोओं को प्रत्वक्षु रूप रो स्यायासन के समक्ष रख | 

ऐसे आरोपी को स्वोज निकालना जितना सहज है, उतना ही उनको 
निर्मल सिद्ध करना कठिन है। भ्ूठ बे।लनेवाले को अपना क्ूठ सुन्दर 
दंग से बनाकर, केबल उध्षका प्रचार करना होता हे ओर एक फ्रूठ चल 
जाये तो फिर दूसरे हजारों कूठ फेबल मस्तिष्क से ही पैदा करने होते 
हैं। हानि ते। केवल उनके विम्द्ध लडनेवाले की होती है। ग्रह झूठ का 
कीचड़ जितना थ्रिक मया जाग्र उतने ही दाग अच्छी था बुरी तरह 
फेवल निदोंप पर ही पढ़ते हैं । 
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स्वाचित्र 


एस्पेशिया के ग्रति पेरीज्लीस का पेम इस समग रबरी कसौटी पर 
कसा गयषा। उस एस्परिया झयने जीवन जितगी ही - कदाबित उससे 
भी आनक  प्रिध थी। उसने स्वापासन के आगे एरपेशिया का पद्ष 
लेकर वकालत की और उसे छुद्य लिथा | 

परत किंगना महत्य चुका कर ! जिस महापुरुष की मुल्व को रेखाएँ: 
शत्रशं। फ साथ लड़ ८० अनने ग्रेमितों की एत्सु के समय जरा भी ने 
यद ली थी. [वसफी साग्थता देपानिदेव जेगी ही अभ्षप्र समझी जाती थी ; 
जिरकी शांति खठु से बाद् प्रगगों पर शी शंग ने होती थी; उसने 
ए्स्पजिया के लिए स्वायाग। ४ झआगे बक्रालल करत हुए औली से ओयू 
बह्ाते | गारत आर गह्वता को सर्यवा वी विश्वास रलनवाले दस गगर 
मे इन आसुशो स एक तो वया दस एशसशिआश। को अपराध स सृक्त 
कर 6 ॥ जाग तो अविक अच्छा हो, ७गा परीक्‍्लीस के शन्रुओं को 
भी लंच बना ने रहा होगा। इतिहागकार '्युमीदाए जरा, एल्शिया का 
प्रशमक होने ने दितकता है, बहू इसीजिए के एस्पेशिया पेरीक्लीस जरा 
अमर बोर का ऑल मे ओय लान का कारण बची । 


हो न्त पर इसके बा थुह के बादल लिए आप ; बहुत सी कठिन 
परिन्धातयों से गुनरता पड़ा: पर दर दर्षात का झतरिक जीगन उसके 
बाद शान में बीता। गैरीक्ीस को गत्ता अंत तक थिक्ी रही। मरते 
शपथ उस» भु हु पा एम्पशित' और एथन्त! दो हो शब्द थ। 

शा केरल ने इसी प्रसंग के अहुत सुखर शाब्दा + नीय लिखे 
अबद्रार नॉगित किया ढ॑ $ 

“हम मरते कराए राजगीन के विचारों में 'एयेन्ग! और एस्पेशया! 
दोनी मिले हाए थे | जिस प्रकार उरान पहले कं। महान्‌ बनाया उसी प्रकार 
उसने दूसर को असर बना दिया। यदि एस्पेशिया और पेरीक्लीस के 
जीवन का कल्याणकारी सुय्रोग न हुआ होता, सदि पेरीकलीस का स्थमाद 
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एस्पेशिया ; स्त्रियों में एक वसंतावतार 


एस्पेशिया की मैत्री से मीठा न बना होता, यदि उसकी राजनीति, 
एश्पेशिया की कितने ही अंशों में बुद्धि तथा परामर्श रो न गढी गई होती; 
यदि उसकी रुचि एस्पेशिया के कल्वाश्मक स्वभास के सहवास से सक्त्म 
ओर संस्कारी न बनी होती, तो ज्ञिग कला-ऊृतियों से यह नगर आ्राज 
मनुष्यों की मावना पर आपूर्व ढंग ले राज्य करता है, उन कृतियों रो वह 
सुशोभित्र न होता । श्री का प्रमाव जहों बहुत अधिक होता है वहाँ वास्तव 
में बह मृक ही होती हे और पुरुष द्वारा ही वह प्रभावोत्यादक बनती 
है | उस 'बायोगेट पुष्प के मुश्ुट से सुशेशभिंग नभर? मे एस्पेशिया के कार्यो 
का परिणाम देखकर क्या तरह फूदामाला का उपहार देने प्रोग्य नहीं १! 


एस्पेशिया अर्था३्‌ स्थिपों के स्वातनूथ तथा बुद्धिबल की प्रथम 
वसंत | चौबीस गो बर्ष बाढ़ शिस स्थनंत्रता फा उपभोग स्ियों आज कर 
राकती हे उसका प्रथश बी जारो3ण करनेवाली एएपेशिया थी। जिस युग॒ में 
ग्रीग की संस्क्रवि का गध्याद काल होने पर भी म्वियों के जीवग मे 
मत्य राति फा ही अंबकार था, उस युग गे उसने स्त्रियों. के लिए आशा 
की यम किरण प्रशातय की। ख्ियो मे भी शक्ति हे: अबरार मिलने 
पर घुझो जितनी ही विद्या भ, कला मे, लत्थनान थे, पादजविद्या में थे 
थी नियुग ही सकती है, इराका लदाहरुणु-रूप बनने के लिए बह नारी 
थी | पुरुषी के साथ रमानता अथवा स्त्री-५प के समान अधिकार इस 
बा। की पहलों ब्वनि श्रकट करनवाती वदि कोई थी तो बह एसपेशिया । 


प्रा ने रासार को तीत ल्ियों दी है। प्िनाश का दावानल प्रकट 
करणवागी सॉद्वन्मूति हलन; गाहिए में श्थम वोग देनेवाली, माव मर 
गीत भानेताली कब्रियित्री सफो और रापातंत्य तथा समानता का दावा 
फरनेवाली एस्पेशिया | इन तीगों श्ियो की ख्याति एक वूसरे से मिन्न हे, 
फिए भी इन तीनों व्ियो के नाम विद्याभ्यास्तियों की जिल्ला पर रहते हैं। 
संसार के इतिहास में गेकड़ों वर्ष तक देश-बिदेशों में जिनकी. 
जाणई बह ++ 


शेखाचित 


स्मृतियाँ सजग रहंगीं ऐसी ख्रियों के नाम जैंगुलियों पर गिने जा सके 
इतने ही हैं| इजिप्य ने क्लिओपेट्रा के रूप में ज्वलंत बासना की चिगारी 
संसार को दी | अ्रदम्य अतृत्ति की अवत्तार सइश रशिया की महारानी 
केपेराशन ने अपने संस्मरण संसार भर में भेजे | फ्रान्स ने एक शोर 

द्वितीय, वीरता की साज्ञात मर्ति जान आफ झआाक को जत्पन्न किया। 
भारत ने सनीत्य का आदर्श सीता, प्रेरणा की ज्वलंत मूर्ति द्रौपदी 
काह्पनिफ होने पर भी सत्य लगनेवाली मूदुल शक्षुन्तला ओर प्रणय-मूर्ति 
राधा -थ चार स्लियों संसार फे कीर्ति-मंद्र में भेजी । दूसरी छाटी-बरड़ी 
अनेक प्रतापी सुल्दरियों के स्मारकों पर छोट-मोटे, सोने-बॉँदी के अनेक 
कीर्ति-कलश चढ़े हैँ, ५रन्‍तु कारण था अकारण से किसी का तज इनके 
जितना सारे संसार में नहीं फैला । 


की 


एस्पेशिया का स्थान इस प्रकार संसार की प्रख्यात स्त्रियों मे हे । 
उसकी यह ख्याति वह सुस्दर श्रोर मोहक थी इसलिए नहीं है। संसार 
में मुखर और मोहक ज्िपां की कमी कभी नहीं थी । वह बुछिशाली तथा 
सरस वार्तालाप करनेबाली थी इसलिए, भी नहीं -ऐसी श््रिपों गक्क था 
दूर रूप में समी जगह मिलती हैं--पर श््री-जाति की महत्ता का भान 
करानेवाली बह पदली थी इसलिए रस खूपाति मिली है। शाज की 
कक्रेजेट---मुवर्भय! का मल भी इसी में दिग्वाई देता है। उरगाके सह हुए. 
हुश्खों ओर भिदाशों का कारण भी शसमे मिलता है। इन झूठी निदाशों 
से प्लुडक जमा लग्बक भी उस न्याय नहीं दे सका। जोनीस सदियों तक 
उसकी निर्मलता अंधकार सें दबी रही । ल्ियों का व्यक्तित्व पहुचाननेवाली 
इस ज्ञी का उस युग में मूल्यांकन हुआ और श्रंतिम ग्वेपणशान्मक प्रमागों 
हारा उस स्वीकार फिया गया । 

जब से सृष्टि का इतिहास मिलता है, तब से स्नियों की इशा 


पराधीन ही सिश्रित की गई है | पुरुष ख्री के लिए नियम बनाये, उनका 
सललकन+न-, 4 ७0७०---- 


एस्पेशिया : सख्लरियों म॑ं एक वसंतावतार 


जीवन के दूसरे व्यावहारिक क्षेत्रों म॑ बहिप्कार कराये, उनको रक्षा का 
भार अपने म्िर पर लेकर उनको निर्बेल बनाये रखे और उससे समस्त 
खो वर्ग का व्यक्तित्प इतन कुम्हला जाप कि वर्षा और सब्यो के अंधकार 
के कद अकस्मात ही क्रो5 व्यक्तित्नशाली मस्री कलक उठ । कितनी 
कम श्त्रियों सतीस्यध के एक सर्वमान्य गुण के अतिरिक्त ओर दूमर ज्षञेत्रां 
में अमर हुड़े है, इसका दिसाथ लगायव॑ तब टठीक-दीक वस्तुस्थिति की 
तीव्रता का पता लगता है । 

आर इस प्रकार दब्ी हुई--म्ुर काई हुई--त्री जाति का प्रभाव मानव 
जाति पर कम नहीं हैं। ज्यों ने इतिहास नहीं लिग्या होगा, पर बहुत से 
स्थलों पर इपिहास की घटनाओं का मार्ग निश्चित करनेवाली स्त्रियाँ ही 
थीं। उन्होंने साहित्य सुजन न किया होगा, पर साहित के जन्म ओर 
प्रेरणा की कारण हुई, थे स्र्य कलाकार नहीं थीं, पर बहुत सी 
कलाओं कठददेश ज्ली की विभिधता श्रीर भावों को झहण करना तथा 
एक संपूर्ण क्री के आदर्श को मूविमान करना था * संगीत के स्वर सबसे 
पहल उनके मस्तिष्क में न आये हां, पर साधुय, कोमलता तथा भाव- 
समृद्धि से उसे स्वरगीय बनानेबाली तो ज्यों ही थीं। 


ओर जीवन मे भी पालन-पोपणु करनेवाली स्त्री ही है, उसको मधुर 
तथा मानवतामय बनाने वाली भी ज्लीहीं है। उसमें विमलता तथा 
सात्विकता का संचार जी के द्वारा ही हुआ | पुरुष के साहस तथा सोजन्य 
स्री के ही कारण विकास पा सके । 

जैसी एकर्िप्ठा स््रीमें होती है, जिस मदुता और नम्नता से वह 
दुःखों को सह लेती है, जिस बैर्य से वह संसार चल्लाती है, जिस श्रद्धा 
आर स्नेह से बह अन्याय सहती है, जो आत्मबलिदान बहू पान्पग पर 
करती हुई दिखाई देती है, जिस थैग्म॑ से जरा-जरा सी बातों और घव्नाओं: 
में वह अपना पूरा जीवनयापन कर देती है, जिस ललेह और सबिष्णुता 
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रेबाचित्र 


से संसार के सभी दुःखों को बह मह लेती है, ओर जीबन-पर्यत जिस 
तरह बह एक आदर्श पर दृढ़ रहती है--इतना और इस तरह तो केबल 
स्त्रियों ही कर सकती हैं । 

एस्पेशिया की महचा का एक दूसरा कारए बताना शेष रह गया। 

आरंभ काल से स्त्री और पुरुप का गंबंध केबल शारीरिक राहानुभति 
पर ही सवा गया था। पुण्य शात्मा के विकास झे लिए, गंसार पर्यय्न 
करता, मानरिक सममात्र मित्रों में शोजता और शारीरिक प्रवत्तियों को 
संतुष्ट करने का विचार जब्र उसके मस्ति'क में उठता है तो उस घर याद 
आता ! प्राचीन काल में ख्तरिगों के लिए सौंदर्थ के अतिरिक्त--पृण्ण की 
ओऑन्च को अच्छा लगने के अश्रतिरिक्त--दूसरी फोई वरूद विशेष आवश्यक 
नहीं मानी जाती थी। सुरूर ख्री के लिए, पुरुष युद्ध करते, सुन्ार स्त्री 
फी खोज में धुदुय विश्व-पात्रा शारंम करते और अंत में आज्म-तृति की 
साधन-€१ एक सुन्दर स्नी को लाकर अपन घर मे, जहों फियी की दृष्टि 
ने पढ़े, वहों, छिंण कर रख देत थ। 

इस श्थिति से गंसार कुछ आगे बढ़ा और ख्री-पुदा के संत्रंध में 
भावनाओं का लममाव आबा। सुन्त-'दुल्त् को संवदनाओं का जो साथ- 
साथ अनुमव कर सके, सा््टि थी छोटी-मोटी गुन्दरताञं में जा साथ साथ 
रफ के सके, प्रेम था भक्ति के गान राय-साथ गा सके; संसार और 
समाज के व्यवहारों को जो एक दृष्टि से देख सके एसी अनेक वरतुओं पर 
इस समभाव की संधि हुई । और फेबल शारीरिक रपश से भिन्न होने 
पर भी छहुदय को जो अधिक निकस्ता से जोड़ सके एगा संबंध स्त्री-पुरुप 
के बीच स्थापित हुआ | 

तीसरी शीर अंतिम स्थिति हे, बुद्धि के साहब पर निर्मित सबंध । 
बासनाओं और नावनाओं से परे केवल रात्य और सत्य के यातावरण में 
दो आध्मायें ताथ-साथ विश्वरण .करँ--हवा में पक्षियों का जोश साथ साथ 
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एस्पेशिया । खियो में एक वसतावतार 


जड़ता हैं उस प्रकार--ओर दृग्जूर के प्रदेशों का सद्म सौदर्य विशादा 
हष्ठि-मर्याटा के कारण देश्व सक ऐसा राब॑ब प्‌ थी की मलिनताओं से दूर 
व्वीम में तिचरण करनेबाली दो आत्माग्रों 6 गीच स्थापित होता डे ] 


परू३ वह अर्था) ससार और मसमार श्र्थात ब्यतह्वार | तीमारी 
आर भ्रप्यु, वाहताबर्था आर जरा. नल झार निय्र+ण, जता, तू ॥, 
और [नगर पह सा4 गसार पिण्छार कु साथ विवरण 7रनेआाते मब॒ष्व कं 
जन्म 7 दी सजी हे रावति है और हगे ससार में दूधरी सन जात 
भुवाकर फल खगाटा प्रहर ब्र६७ के साहचर्य ५र जीतन व्यतीत करना 
कटिन ही. हीं, प्रायः असमेव है| बुछ्षि के सहयोग का यह उच्ा 
आठा प्रदर क नहीं है, बरन्‌ वीय-भाव में झट ८ सनदन की एक शा 
है । बार ॥वक ।विबाए ऊेयल पत्ति और सानवाओ का पके नी, उसी 
प्रकार केनल बुद्धि पर भी नही विस सकता । परनू प्रतन्ते, भागगा और नि 
इन तीना 7 श्शुणशाव्मक प्रमातों पर ही विवाह का आदेश गाना जगा है | 

रन्‍्कारी समके जानेवात ग्रीस में आज के भारतवर्ष की तरह 
शारी२क ।स्‍गाह करने की प्रथा उस समय थी | घर झर्भात श+त तथा 
भोजन करने का स्थान: पथीअर्थात्‌ ब्रर चजानेबाली आर भतान के 
लिए लाई हुई सती । गुस्प की सास कम बात करने का प्रसंग अप पत्नी 
से पडता | भावनाओं और धड का सहगोंग केवल प्रुन्प भिन + सागर 
ही यंभव समझता जाता था। रा रामय के पृर्ुप अपने रे। छोटी आपु के 
एक पुरुप मित्र की खोज फर उस पर अपणी भावना ओर न॒ुछ का जल 
उड्नेल देन । घित्राह की अपेक्षा मेत्री ३। संगय प्रथम यह) गमकी जाती 
थी। शरीर, भावना और बुद्धि, इन तीनो की राहानुवाते पर आषा रत 
बियाह, शर्वध्रथम ससार के द॒तिदयास में एस्पेशिया और पेरीक्लीस का ही हे । 

इस अकार एस्पेशिया से पुरुष की इप्छा का पीजित करनबाली दाक्षी 
भावना न होकर उसकी मित्र ओर सहायक होने को भावना जी वर्ग में 
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“एस्पशिया ; स्त्रियों में एक वर्संतावतार” 


सर्वप्रथम जगी | और ख्ली-पुरुषों की निबाह-संब्ंधी भावमा-परिवर्तन के 
बीज उसी के द्वारा रख गये। तब से स्त्री दासी न रहकर, मुहृद बनी 
आर सुहट स इस समय साथी रूप में परिवर्तित हो गई है । 

ओर एथेन्स की उस्च समय की संस्कृति की घटना में एस्पेशिय। की 
देन कुछ कम न थी। वास्तव में स्त्री अपन कार्य-प्रद्शों की संकीर्ण 
सीगाओं के कारणु, पुरुप द्वारा ही अपने आदशों को प्राप्त कर सकती है 
ओर उनकी रक्षा कर राकती है । एस्पेशिया ने भी ऐसा ही किया | परन्तु 
जो सी पेरीकलीस जस पुरुप -उत्तम मनुप्य--की प्रिय पत्नी तथा सहायक 
हो; जिस संसार आरचर्य स देव रहा हूं। ऐस पार्थिनोन के मंदिर के 
भिर्माता फीडीपास जैसे अध्वितीय कलाकार की प्रेरक हों; जो 
एनाक्रजोगोरस को थरिय शिप्या तथा सुकरात की गुरू हो; अनेक कबि 
ओर नाव्ककार जिसके अ्भिप्राथ को अमूल्य बताते हों और दूसरे 
समकालीन महापुरुष उसके परामश का ऋण सहर्ष स्वीकार करने हों और 
इतिहास म॑ जो अमर हो गई हो--उस जी का प्रभाव एथ्न्स के उस 
स्वर्गयुगर की संस्थापना में बहुत अधिक होना चाहिए, यह निस्संदेह है । 

ल्लियों में प्रथम वर्सत के समान एस्पेशिया के जीवग का यह आदशी, 
आज के नारी वर्ग म॑ एस कितने बसंतों का आदर्श उत्पन्न कंरगा | 
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कविवर शेली 





पाठकों ! कविवर शेली के विपय भे लिखने का साहस करूँ तो क्षमा 
करेंगे न ? सूर्य का परिचय देने के लिए दर्पण रखने जैसा ही प्रयक्ष तो 
यह न होगा ! जिसने शेली के सब्च काव्य पूरी तरह नहीं पढ़े, केवल 
उरभे चंचुपात कर उसका परिचय देने की ध्ृष्टता कर रही है उसका 
अनपधिकार सिद्ध करने के ज़िए तेयार तो न होगे ? उत्तर देने का साहस 
कर यह पूछुती हूँ कि सरिता थे जल की मधुरता परण्तने के लिए क्या 
केवल पात्रभर पानी ही पर्याप्त नहीं होता ? अतृत्ति बनी रहें, पर 
स्वाद तो परखा ही जा सकता है । 

उसकी जीवन-कथा को करूणा-कथा कहूँ, तो अनुलित न होगा। 
आपके सम्मानित और दिव्य मौम में श्रापको ले जानेवाले कवि की कथा 
क्या करुण नहीं ही। राकती ! उसके अ्रकेल बाल-हृदय का एकान्त >चाहे 
आप को सुन्दर लगे, फिर भी कया दर्दभरा नहीं लगता ?! उसके समश्त 
जीवन भें द्वी हम क्‍या देखते हैं! उसके छीट से जोबन की रामानता 
शरत्रि के सुन्दर पति के साथ मी नहीं हो सकती । पर वह तो हमारे लिए. 
ओर हमार स्वार्थ के लिए, है, उससे क्‍या उसकी बेदना कुछ कम हो गई ? 

संसार ने उसके साथ अन्याय किया। ज्ञानधात्री म्रह्मपाठशात्रा को 
भी उसका विचार स्वा्ंत्य हानिकारक और भर्यकर लंगा। अपनी पूर्व 
परंपरा फा जिसने अनुकरण नहीं किया ऐसी उददीयमान बुद्धि को आज 
तक किस संस्या झथवा समाज ने सभय नहीं देखा ? पर प्राचीन संस्कृति 
के साम पर परंपरा की रत्का करनेबालों का भी क्या कुछ दोष निकाला 
जा सकता है ! यह तो परंपरा से जला आनेवाला शाश्बत नियम है । 

न्ल्न्न्र्‌ है: $ शा 


स्लानन 


इस तनिश्रपत का आक्रमण जिस पर हो उसको बुद्धि की प्रतिभा के विपय 
मे विनार करना ग्रावश्यक हो जाता है। संस्था वा धमात्र जिस चार 
या व्यक्ति का अलएूर्बवक अतिकार करे उसी में उसके विजय के चिह्न 
लिप रहते है। आवसफीट मे कहों ऐसा नहीं फिया ? जिस नारितकता 
जे निबंध के लिए उस नहीं से निकाल बाहर किया था वह आ्राज शेली 
के सारणाबशंप जस्प गे शिशुशित सक्तिगान और गर्व से, भर्म-मंथ जैसी 
सावधानी शस---तरह वहां शिला भा था--इगकोा २४पि में सुरक्षित रूबा 
है। ऐसे अन्वाप जिरकाहा तक को नहीं। कमी-कभी ऐसे अन्याय 
आर भी बल प्रेरक हा जाते है, परन्तु एस अन्याय सुनने में किशी को 
आनन्द आता है ? 

अच्छा, तो आपको उसके प्रथम नियाहू की बात कहती हूं | श्रआरह 
या उश्वीम। बे भें एक होग्लवाजे की लड़की हरीए< वस्टत्रक जगसे 
म्ेह् करने लगी। पिता के पिचार से तंग आकर जडगने शेली की मद 
मोशी । कि की कोमल आत्सा को उसके दु।न रे आधात पहुँचा। उसने 
उस बहाँ से मुक्त कराया और संरक्षुका्तति था उत्साह के आम्श में 
उरास विवाह कर लिपा। कुछ भी हो, उसने विद्राह कर लिया । फिर 
संरक्षुक३त्ति का नशा उतर जाने पर भावनाओं और हछद॒य का अंगर 
ह४ में आया--प्नी ओर झगने भीच, उसने एक गहरी शा देली | यह 
क्यो ऐसा कएपनाशी ये तथा मावनामा दो गया था यह तो आप गे पछेंगे । 
दशक जैसी आत्मा अ्रधांग के बिना केस काम चला सकती ? अधूरी रहने 
से तुरन्त सूल्न जाती, किन्तु एसा नहीं हुआ, अह संसार का सदसाग्थ ६। 

एसी बातें करना क्या निंदा कही जायगी? उसने बिया और हम 
कह गट हैं। हमारे पाग नोति का मापदंड है, परन्धु कियी ने हृदय की 
भी कमी मापदंड बनाता हे ? और 0ंशी राराा चर्चा पर शापना गत 
प्रकट किये सना भी कै। रहा जा सकता हे ! हम अपने से श्रविक महान 
लगनेवादे। के प्रति को४ भात छुमामा। >िखाप दुए शीर कुछ 4*ी हुई 
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आवाज़ में कहा करते हैं; क्या इतनी नम्रता से कहना कुछ कम है ? 

परन्तु यहाँ चर्चा करने से पहले शेली की ही बात समाप्त करना 
चाहते हैं | उसने इस विवाह से छुटकारा पाने के लिए, क्‍या किया ! उसने 
अपनी आत्मा का अ्र्धोग खोजा । व्यवहार-निपुण जहां सोचता हुआ ही 
रह जाय वहाँ यह अपनी अंतरात्मा की पुकार को सम्मान देकर अपन 
प्रियवतमा--मरी ग्राइबीन--को ले मागा। अपनी शक्तियों को रोकने- 
बाली सभी घस्तुओं को पीछे छोड़, वह जीवन-सखी को लेकर जीवन 
सफल करने के लिए, निकल पड़ा | सारी दुनिया के बिरद्ध व्कर लेकर 
उसने अपनी प्राशेश्वरी की संरथापना अपने जादुई-राज्य में की | उसकी 
प्रेरणा से बल प्रात कर उसने एसी सृष्टि रची कि जहाँ दृश्य जगत की 
अपेक्षा, मनुष्य ग्रधिक शांति पाते हैं | उसे कायर कौन कह सकता है ! 

दो वर्ष द्वेरिए2 दूसरे के साथ रही--उससे भी अलग हो गई और 
बहिन के त्रास से तंग आकर आत्महत्या कर ली | प्रमु प्रेममय है, फिर भी 
उसी की सृष्टि में उसके रथ के चक्र के नीचे कितने ही पिस जाते हैं। 

कितने ही परिणाम अनिवार्य होते हैं। ये परिणाम अवश्यम्भावी हैं यह्‌ 
जानते हुए भी अम्मा-संबंधी कितने ही धर्म छोड़े नहीं जाते; छोड़ 4 तो 
अधम अधिक अ्रसद्य दो जाता है और परिणाम सुधर नहीं पाते । 

इसके बाद वह थोड़े वर्ष तक ही जीवित रहा। मेरी # साथ 
उसका विवाह हुआ नह जीवित रहा तब तक बह उसकी सखी, सहचरी 
रही । उसकी मृत्यु के बाद बह भक्त की सी एकाग्रता से उसके संस्मरणों 
की रक्का करती रही। उसके काव्य-भंडार को बह प्रकाश भें लाई--- 
उसका पुनरुद्धार किया | एक बार संसार से तिरस्कृत दोनों अमर प्रेमी 
आज ब्रिटिश पोरट्रोट गैलरी में विराजमान हैं और संसार भर के यात्री 
इन्हूँ अध्य झरपित कर कतार होते हैं । 

उसके समग्र मे बहुत से लोगों ने उसकी प्रशंसा की तो बहुतों ने * 
अधिक निंदा । आलोनफों की तीखी आल्लोचनाओों ने उसके अंगअंश . 
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को जलाने का प्रयत्न किया। जीवन-संग्राम की ऐसी कलहों का किसे 
सामना नहीं करना पड़ता ! 

महापुरुप अपने समय में नहीं पहचाने जाते | .समाज इनके गुगों की 
अपेक्षा इनके दोषों पर अधिक दृष्टि डालता है | इनके कार्यों की विपुलता 
की अपेक्षा इनके दोयों का परिमाण अधिक बढ़ा हुआ लगने लगता है।* 
किसी भी प्रकार की महत्ता की खोज करते हुए समकालीन ८ीकाकारों को * 
अपने शखस्त्र अधिक धारदार बनाने म॑ आनंद आता है| अपने लिए, नवीन 
मार्ग बनानेवाले को तो इन सबसे बचना असंभव ही हो जाता है | 

बहुत से लोग शेली को अस्थिर मनवाला मानते है, क्योंकि उसके 
प्रेम का विपुल प्रवाह किसी एक संकीर्ण नहर में नहीं समा सकता था | 
इसका परिणाम यह होता था कि बह उम्रड़ कर दूसरे ण्ोतों में से बहने 
जगता था। गह जहाँ-जहों मी बहा वहीं-बहीं रस फी सृष्टि करता गया । 
जहाँ उसे मार्ग नहीं मिला तो उम्रड़कर अपने प्रवाह में आस-पास की 
वस्तुओं को भी पहाता ले गया। अ्रधिकांशतः जन-समूह की मावनाश्रों 
का प्रवाह बहुत यूद्म होता है--थोड़ी वूर नीचे जाकर प्रथ्वी में समा 
जाता है अथवा सूर्य के ताप में सूत्र जाता है। अच्यंत वेगयाले महापवाह 
की शक्ति के सामने यह कैसे टिक सकता है ! 

वाचकश्नन्द ! शेली के विषय में संसार का अभिप्राय आपने जान 
लिया | संसार की विराट रामग्रता के साथ न्याय करने की भेरी श्रशक्ति 
पर भी आप हेँसे होंगे। मेरी अकेली अलह्पता में यह कैसा लगा, आशा 
है, उसे सुनने का धीरण आप रखेंगे ही । 

शेली रौंदर्य-द्रष्ना था, कम से कम यह तो उसके विषय में कहा ही 
जा सकता है । कितनी ही धन्य आत्माओं ने सौंदर्योपासना में अपना 
समस्त जीवन खपा दिया है, परन्तु शेली का सौन्दर्य--साक्षात्कार का 
जादू--उनसे कुछ मिन्न ही लगता है। कितने ही कवियों की कविता में 
केवल बृक्तावलि में से चोंदनी छुन-छुन कर और चुँदरी जैसे फूल बनाती, 
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नई-नई लहरदार रेखायें बनाती, नई-नई रम्यताओं के दर्शन कराती है 
तो उस दृश्य में आकर्षणशक्ति अधिक होती है। कहीं छायरा-परिभानों 
से शरीर दँकती हुई, कहीं चाँदनी के मद में मस्त होकर सौंदर्य का 
साक्षान्कार कराती हुई गिरि-बधुओं की क्रीड़ा देखने को मिलती है, तो 
कहीं प्रकाश की पारदर्शी चादर में सुशोभित या अंधकार का दुपष्मा 
ओढ़े ग्विन्न अमिसारिका की तरह खानें छिप-छिप कर आकर्षित करती हैं, 
सपाट मैदान में निरश्र आकाश से मुस्करात हुए चाँद के निरंकुश 
साम्रान्य के दर्शन से दृष्टि उन्मत्त हो उससे पहले बादलों के घीच से 
थोड़ी कॉँकी दिखला कर ओोफल होती हुई चंद्रिका को देखकर आठतरता 
जग उठती है। ऐस सौंदर्य की बिविधता के दर्शन शेली की काव्य- 
ज्योत्स्ता के अतिरिक्त और कहों हो सकते हैं! सौंदर्य की विविधता का 
दर्शन शली के काव्य का विशेष लक्षण है श्रौर इसीलिए बह सौंदर्य-द्र्श 
कहा जा सकता है । 

विदेशी मुमनों जैसा केवल सौंदर्य ही उसमें नहीं है, वरन्‌ माधुर्य 
और गान उसके काव्य के ग्रत्येक शब्द से प्रस्फुथ्ति होता है। यदि 
उसके कल्पना विमान में बेठने का अधिकार मिला होता, दृष्टि-मर्यादा की 
संकुचित सीमाओं के संकीर्ण बंधन छूट जात और उसकी इन बस्तुओं से 
दिव्य-चन्न्‌ मिल गये होते, तो सौंदर्य के नवीन तत्वों का दर्शन हो जाता । 

शेली की उड़ानों में भाग ना यह जीवन का एक अ्रद्शुत आनंद 
है । दृष्टि को अवरुद्ध करनेबाली पार्थिवतान्ं से मानव ऊपर उठ जाता 
है और इन्द्र-घनुप के सुन्दर प्रकाशवाते प्रदेश में खड़ा होकर सुन्दर 
प्रदेशों तक देख सकता है; आकाश की महानदी में ताराओों के तैरते 
हुए दीपक देखकर, गंगाद्वार जैसी लोकमान्यताओं की खोज वहाँ संकोच- 
रहित होकर की जा सकती है ; मेघलण्डों के विविध रंगी पर्दों के बीच 
झुका-छिंपी खेली जा सकती है ; सूरन्चन्द्र के दर्षणों में प्रेमियों तथा 
अपने इच्छित स्वरूपों के दर्शन «किये जा सकते हूँ; स्वर्गंगा के कमलों 
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को तोड़ने तथा उन्हें छितरा डालने का निषेध करनेवाले मालियों का 
वहाँ ्माव होता है; उपादेवी की कुसुमी ओढ़नी का छोर पकड़ कर 
उसे अपनी ओर लौट कर उसके मुस्कराते हुए. मुख का दृष्टिपात प्राप्त 
करने जितना भाग्यशाली भी हुआ जा सकता है। ऐसे घन्यमभाग्य का 
सहमभागी कविवर का क्या-क्या .राम्मान किया जाय !? 

चंडूल पत्ती के मधुर दिव्य स्वर की तरह शेली की कविता का 
सुदूर का स्वर भी छुदय को आह्ाद से भरनेवाला और उद्त प्रदेश में 
ले जानेबाला वन जाता है। शोक मिश्रित उल्लास से इस ध्वनि की 
छृश्यहारिता में अपूर्वता आ जाती है| आकाश के; गांभीय॑ में नादबबह्य 
ध्वनिते हो उसी प्रकार दृदय के गांभीर्य में रोेली रग-अ्रद्या की सृष्टि कर 
देता है | वृर-पूर उड़ते हुए पद्ची के मधुर कल्फल राहश वातावरण यें 
मधुरता ला देनेवाला उसका स्वर मधुर गुज्ञन की लहरें जगा देवा है। 
वेदोच्चार सद्रश उसके र-मंत्रों से हम समाधिस्थ हो जाते हैं | प्रमात की 
सुलकर समीरण जैसी शांति तथा नवजीबन उसकी आत्मा में से बहता है 
और परितृष्त करता है। पर्वत की गोदी में करते हुए! करने की तरह 
उसमें से भावनाओं के स्रोत वेगमय गति से बाहर पड़त हैं. और रस-पिपामु 
पथिक को तृप्ति देते हैं । उसकी काव्यमय श्रान्‍्मा से श्रय्रत करता है शरीर 
उसके पान करनेवाले की आत्मा की जरावस्था क्षण भर में समाप्त हे आती-है। 

प्रमाव में ध्यान लगानेबाले ऋषियों की भव्य पत्रित्नता, मध्याह के 
समय क्मों में प्रश्तत मुनियों की मानवता और संध्या को समाधि से 
निरत सब्िदानंद के दर्शन करने हुए मह्ियों की अलोकिकता इन 
सबके एकत्र भावों का प्रदर्शन शेल्री दी आत्या से प्रकट होता ४। तीनों 
काल की मदुता, शांति, प्रबरता और शक्ति उससें मूतिमान हो जाती 
है। कहों कूलों के बंधन में सरल बहती हुई, कहीं इन बंधनों की 
अवशगणना कर बेग से उछलती, कहीं लद्गागों से ट्काराकर छिप-मिश्र 
होती, कहीं भैंबरों के रूप में रासमंटल खेलती, कहीं तीर पर खड़ी हुई 
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इच्षवनिताओं को दर्पण दिखाती हुई, कहीं मनस्‍्त्री तथा मरत चाल से 
चलती हुई, भूमि को रसमय बनाती हुईं, आकाश के विविध रंगों से 
सुशोभित, प्रकृति के मभी भाबरों में एकता साधती हुई सीता की तरह, 
जसकी काव्य-सरिता के नये नये रूप हृटय को आच्छादित कर लेते है। 
अग्रव्याशित तथा अचित्य भाव-परिवतैन से वह विस्मित कर देता है । 
उसके स्रोत की प्रतलता हृदय को बलपूर्वक वहा ले जाती है । 

कवि रस का अधिष्ठाता है | पुष्प से जिस प्रकार पराग का प्रस्तवग 
होता है उसी प्रकार वह चाहे अ्रथव्रा न चाहे, उसके अंतर से काव्य की 
निर्मल धारा निकलती रहती है। स्वभाव से ही कवि हो तमी काब्यों 
का स्वयंभू और सहन स्फ्रण होता है | प्रत्येक पल वह प्रकृति को एक 
नवीन रूप में देखता है । अपने सब मानसिक दृश्यों को बह व्यक्त न कर 
सके तो उसमें उसका दोष नहीं, बरन भाषा और शरीर की मर्यादित 
स्थिति का है। जिस परिमाण म॑ वह इन मर्थादाओं का उल्‍्लंधन कर जाता 
है उतने ही परिमाण में उसकी महत्ता बढ़ जाती है। शेली को इस निगम 
की कसोरी पर चढ़ाने स उसकी मद्धत्ता के विपप्र में कोई भी संदेह नहीं 
रह जाता | उसकी कल्पनाशं का बाहुल्थ, उसके शब्दों का लालित्, 
उसके भावों की विविधता उसके काव्यों की गेगता, और इन सबके 
सम्मिश्रण से आनेवाली अद्भुतता से बह करविफुल में अद्वितीय स्थान का 
अधिकारी वन गया हैं। 

प्रकृति की तरह मानव भी यदि झपन स्वभाव में निहित तत्नों का 
विकास करे या शरितत्व सिद्ध करे तो सश फो भी थीड़ीदेर के लिए 
अपनी स्॒टि की ओर आश्रर्य से देखते रह जाना पढ़ेगा | सामान्य जन को 
इसमें भिद्दित किसी विशिष्ट तत्व का ज्ञान ही गहीं होता और इसी कास्णप 
ऐसे घिरल तलों की ओर वह शंका की दृष्टि से देखता है। परन्तु जिनका 
थुग रामाग्स हो जाने पर भी उनके स्मरण नष्ट नहीं होत वह तो केबल 
किसी भी तत्व का प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करनेवाले व्यक्तियों का ही हीता 

“>-१४ै०- 


रैखाचित्र 


है। उनकी शक्ति के प्रमाण में ही उनकी सफलता रची 'जाती है| शेली 
ने प्रमतत्व, सौंदियैतत्व, काव्यतत्व श्रौर स्वातंत्य-तत्व अपनाये | यह शअमर 
हो गया, केबल उन्हीं के कारण | अपने संक्षित जीवन के चिरकाल के 
संस्मरण अपने स्व॒मावतख के साथ सारुप्य देकर संसार में छोड़ गया | 


स्वातंत्य उसके जीवन का उद्देश्य था। उसके स्वातंत्र्य की व्याख्या 
शरीर तक ही सीमित न थी। आत्मा को बॉधनेवाले बंधन भी उसे 
खब्कते थे | वह जानता था कि यदि आत्मा स्वतंत्र हो तो देह के बंधन 
भी नहीं विकते | 'प्रोमीथीयस अ्रनवाउंड” यह आत्मा के स्वार्तत्य की कथा 
है। किसी नियमों का स्वरूप छोड़कर बंधनों का स्वरूप धारण करने 
लगते है तो व्यवस्था पालन का अपना उद्देश्य साभने के बदले वह बुल्चल' 
डालनेवाले बन जाते हैं । कल्पना के बंधन से रहित प्रदेश में उद्नेवाले 
को मनृष्यक्ृत नियमों के जड़-पिंजरों की शलाख क्यों अच्छी लगने लगीं ? 

जममें भी उदासीन बृत्तिपोँ थीं--हमारी अ्रपेज्ञा अधिक होंगी | हममें 
हैं, पर उनकी अभिव्यक्ति के लिए. हमारे पास बाणी नहीं होती--उगने 
जन्हेँ शब्दों की ग्रभिव्यक्ति देकर अमर बना दिया। मानव-हुदय के 
सनातन भावों का उसने विधिथ रूपों म॑ गान फिया। हमारे हृ़य में 
इनकी अतिध्वनि उठती है, यही कारण है कि उसकी महत्ता की माप 
हम निर्णय कर सक्त हैं। कलाकार या कषि की कला की शार्थकता 
मानब-दृदय के अक'थ्र भाव्रों को मूच् स्वरूप देने में ही है | 

मनुष्यों से अपना व्पक्तित्व व्यक्त किये प्िना नहीं रहा जाता | 
जिनमे अंशों में भावों की यूक्रमता अधिक होगी उतने ही अंशों मे उसे 
व्यक्त करने की आवश्यकता भी श्रविक होगी, परख्ु उससे भी अधिक 
कठिनाई तो उसके ध्यक्त करने का माध्यम ल्लोजने में पड़ती है। मनुष्य 
झकेला जीवित नहीं रह सकता। कथि लिखता है तो इसी शाशा से 


कि मभिरबधि-काल भ॑ कोई तो उसका सममनेबाला जन्म लेगा। यथा- 
--१४२--- 


काववर शुल्ा 


शक्ति सभी ऐसे भाव-प्रदर्शन कर। हैं | आत्मा की अभिव्यक्ति की कठोर 
प्रेरणा के कारण संसार को कितना अधिक मिला है ! 
भर भर भ्रट 

मृत्युदेवता यदि इतना कठोर न हुआ होता तो ? समुद्र ने अपने 
लाइले बेटे को प्रर आने दिया हाता तो ? उसकी वसंत ऋतु विकसित 
होने से पहले ही मरक्ता न गई होती तो ! शेली जीवित रहा होता तो ! 

इस महाकति की कब्र के दर्शन करने जाते हुए और उस पर पढ़े 
हुए, एक फूल को उसकी विभूति की प्रसादी रूप में उठाते हुए हृदय पर 
चित्रित भाषों को पाठकों ! श्रापको वताऊँ !? 

दिल्‍्लीश्वर ने दीवाने खास” में खुदबाया था कि प्रथ्वी पर यदि 
स््र्ग है तो यहीं है, यहीं है !! शेन्नी की कत्र के लिए भी अंतरिक्ष में 
यही लिखा होगा कि--- 

दिव्य'गायक, सौंदर्य का द्रश और ख्ष्टा, प्रणव का मिखारी, 
अभ्वंद् शांति की गोदी में सोया हुआ यही है, यही है !! 

सरस्वती का वरद पुत्र, स्वतंत्रता का ध्यजा-बाहक, प्रकृति तत्वों से 
पीधित और सागर सुन्दरी की गोद के अभिलापी शेली की देह-भस्प 
यहीं है, यहीं है ! 

'सनातन भावों के जगानेबाल, वायु के पंखों पर उदड़नेवाल, आकाश 
सद्रश कल्मना की सुनहरी कलक से आश्चर्यान्वित कर देनेवाले कवि के 
देह की जुवास यहीं है, यहीं हैं ! 

शरीर और केवल स्वानुमव के उपासक, गान में रस लेनेवाले 
और रस लेने योग्य बनानेवाले, सह्मृदय मित्र और प्रेमपथ के पथ्रिक 
शेली की देह-गंध यहीं है, यहीं है !? 

पाठकों ! इसके काव्य-शरीर के सहवास में यदि आपने दो पल भी 
स्वर्य के दर्शन किये हों, तो इस तपैण में दो बूँद आप भी अवश्य 
छोड़ देना | 
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जिस प्रकार सलय पर्वत की यासु चदन तस्झो की सुगंध ले आती 
है; उक दिखाई नही देत पर फिर भी जित्त प्रमन्ष हात है तथा गध पर्व 
ली जाती है, उगी प्रकार प्रास की सुर॒र शपति से आती हुई एफ आएर्च 
सुगंध रा, साहित्य-बन थे विवरण करनेयालो का हरा सहरसा शिग्मिय हो 
उठा ! यह सुवास डीमती तथा अनमोल हे 46 जगके उपभोतियों ने जागा, 
पर यह गत पुछ शणजग ही ह ऐसी अनुभति भी उन्हें हए, जिया न रही । 

फिर एक #िने उबर आयी कि इस गंध का शगार करणेताजा 
नोबेल म्राइज' जीत गया है, गो ने झाने> से गा उठे। हमारे यहाँ 
कवि दर से यह उगाम जीतकर भारतवागियों 7 लिए महान राहित्ग 
का एक ग्राठ मत स्थापित कर दिया ढे। नी ।ह इसाम जी। उसकी 
साहिणकता मे क्या कगी हक सकती ह ? ब्तंगाग के गे लेग्नकाों में से 
हम जिन दो लेखकों बं।। जानते ६ 3 गाभीणी +ऊ प्रशणमक गेमारोलों 
ओर 'नावल प्राज! के निभता सनातोल फ्राब हूं। तन से मारता भे 
मो अनातोल फ्राग की पुस्तके और अ्रनिक पछी जाने गगी है । 

शेसपीषर की गरह लनरोचर विकास पाती हु. कला उदकी लितय 
तथा प्राप्तियो की कथा भें ही इस महाव्‌ साहिवाक का शीनन ?विहांस 
रना गग्रा है। कि ओर लेनचक-- जिन्दींगे फह्पनामय प्टि सती 
हो --ऐसे लेगगको---की जीयन-खष्टि मे दीमेयाले परिचरन तथा अदशुतवा 
से भरी हो ऐसे! जन-रामह की धारणा इसके जीवन में सब्ची नहीं 
उतरती । पर बाहर शो अ्द्ध त दिखाई देनेवाज़ी प्रकृति का अद्भुत विकार 
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तथा परिवत॑न इनके अंतर में भी हुए हैं अ,र परिणामस्वरूप इन्होंने एक 
नवीन ख॒ष्टि का ही झूजन किया है ! 

अनातोल फ्रांस १६वीं अप्रैल, सन्‌ १८४४ के दिन पैदा हुए । 
उनका पिता एक पुस्तक बेचने बाला था और उसकी दूकान पर सदा ही 
प्रसिद्ध विद्वानों तथा उद्दीयमान साहिस्यिकों की चर्चा चला करती थी। 
साहित्य संस्कार से रस में डूबा हुआ घर छोड़कर फ्रांस के स्फूल में 
गये और वहाँ थोड़ी बहुत शिक्षा प्रात कर, जवानी में साहित्य-सृष्टि में 
स्थान दत्त करने का प्रयत्ञ करने लगे | 

उनका बचपन बिल्कुल स्वप्निल था। ओर उन्हें स्कूल में जाकर 
पाठ याद करने की अपेज्ञा स्वप्न देखने का अधिक शौक था। उनकी 
पाठशाला को पोधी में अच्छा 'माक! या अच्छा 'रिमार्क' तो कदाचित ही 
लिखा जाता | उनके पिता की ऐसे बालक के विपय में कुछ ऊँची सम्मति 
न हो यह स्वाभाविक ही है | 

फ्रांस का स्वभाव इस समय कुछ लजीखा तथा एकांतप्रिय था। 
प्रत्येक बात में उन्हें रांकोच-सा लगता। स्कूल में दूसरे बालकों के साथ 
बहुत हेल-मेल या स्ललना-कूदना उन्हें बहुत अच्छा न लगता। जब सत्र 
लोग चाहे जो करने हों, यह स्वप्न-ष्ण बालक सोफोनलीस! और 
थुरीपीडिस', आतह्सीयस! ओर 'ोन्‍्टीगोन! पढ़ता तथा इन्हें पढ़त-पढ़त 
बह दिव्य मुन्दरता के स्वप्न देवता | 

बाज़क फ्रांस पर पिता की अपेक्षा माता का प्रमाव अधिक पड़ा था| 
उसका पिता फ्रांकोइज नोए्ज़ थीशओएट--रोमन कैथोलिक संग्रदाय का 
तथा बहुत आस्तिक भा | पर उसे पहुत व्यावहारिक नहीं कहा जा 
सकता। अपनी पुस्तक बेचने की तृकाग पर बैठकर आज्छा मुनाका कमाने 
की अ्रपेज्ञा विरोधी ५छ से बाद-विबाद करने में उस अधिक आनंद आता 
था | परन्तु उसकी व्यावहारिक बुद्धि की कमी मादाम थीमोलह्ट पूरी कर 
देतीं । उनमे सूछरम व्यवद्यार-बुद्धि तथा धामिकता थी। वह घर का 
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पालन करनेवाली शहिंगी और स्नेहमयी संबंधिनी हो सके ऐसी थीं । 
सुल्दर होना >दिखाई देना--3न्‍हें अच्छा लगता था। बालक फ्रांस को 
बह खुश कहानी सुनातीं । उन्हें अपने पुत्र पर अद्धू त श्रद्धा थी । ग्रनातीज 
फ्रांस को खेग्बक होने की प्रेरणा देनेवाली मी यही थीं | 

बाल्यावस्था में पड़ी हुई छोटी से छोटी छाप भी महान फ्रांस ने 
अखंडित रूप से सुरक्षित रक्खी और नर्स से लगाकर दूर के संबंधियों के 
रेसाबित्र और अपनी बाल्यावस्था की छोटी-छोटी वृद्टम बातें उन्होंने अपनी 
पुस्तकों में अत्यधिक सरस रंगों से चित्रित कर दीं। 

इनका यौवन शिक्षकों का व्यंग करने और शुष्क पद्नति पर दी 
जानेवाली शिक्षा के प्रति तिरस्कार भ्रदश करने भें ही बीत गया। परन्तु 
उनकी वास्तविक शिक्षा और वास्तविक विकास का भुख्य साधन पेरिस 
नगर था। फ्रांस फ्रॉचमेन थे और फ्रेलगीेग की-सी परिभ-मरक्ति 
उनमें थी । 

पेरिस नगर का फ्रांस देश में जो स्थान है बह फिंसी भी देश में 
उस देश की राजधानी का नहीं। पेरिस फ्रांस का छदय है; प्री चर्गन 
के जीवन का केन्द्र स्थान है। पेरिस के बाहर कुछ सीखने के लिए 
होता ही नहीं,” यह ऋच लोगों का परंपरा भ बला आनेताता दृष्टिकोण 
है | सामान्य मनुष्य अपने पूर्वजों के निबास-रधाव की ओर जिस श्रद्धा 
और भक्ति से देखता है वेसी द्वी श्रद्धा से फ्रॉच झपनी राजधानी पेरिस 
को देग्वत हैं । 

वहाँ आर्वाचीन विज्ञान के विजयस्तभ हैं; वहाँ जगह-जगह शान के 
भंञ्र उनके लूटनेवालों की प्रतीक्षा में पढ़े हूँ | बहाँ अनेक रूप में अनैफों 
प्रकार के आनंद उछुलत हैं | बहों' संस्कार फे पूर्णतया दर्शन होते है । 
बहाँ पग-पग पर शताब्दियों फी ऐतिहासिक महता के चलिए अरबी 
गौरव को प्राचीन गौरत से दीप कर रहे हैं। शालंमन से माशल फीश 
तक सब्र फ्ॉचमन जैसे संदेह हों इस प्रकार फ्रॉच जनता को ग्रेश्णा देते हूँ 
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झनातोल फ्रास 


और जोन आफ आक तथा नेपोलियन--फ्रे नो के आदश ख््री और पुरुष 
- न प्रजा को प्रोप्याहन देत और उनके जीवन का निर्माण करप॑ है । 

रस स्परण-संम्दू तथा सरकारी नगर में किसी भी कथाकार की 
वात्तेआं सतन ही और प्रांढ बने तो रस कुडु आशचर्ग नही । शोर यदि 
बह कथाकार फू च हो तो. उसे नस नगर की अपेक्षा और «सरी कौन- 
भी परिरियाते चाहिये ” उसे तो पहों के प्रशक पतद्ञर में यजन की 
कहानी दिखाई देती है, ओर मसो० फ्रास को भी ऐसा ऐी तंगा | 

इग नगर थे उन्हाने जीवन के बिवतिव कझ्ेतो फ सनष्यों की 
निनधधीया का, दुख का, योग का और सुन की संबलता का एशन 
किया । सेल! । से रहगताते रानातन लगन का स्थामी भौर अस्थागी 
#प ये नहा अदीते साक्षात्कार कया और नहीं के शातारिक सांदर्फ पा 
एझ । अबने भाव में चह व्यूग करते है, कपणे फेडत है, ।तरसकार 
प्रदशित करते ४, फिर भी 3स्‍म मतमेंढ, मु॥ न, पतन तथा विवेशवा के 
घाव उपनी |शरतां तया आवुकवा अ्जल किसे ना नहीं रहते । 

स्कत्त द्ौजमे पर बहुत सगाव तक ती वह कया ब्वत्साप करे पर 
अनाताब फ्रांस की सम मे. नहीं आयो। लता के। इसे जाबक थे कुछ 
आन आशा न॑ थी | भाता के जि! उसका पत्र सब । पकाश करने & 
[ला ही पेण जया था । पिता के खाउहा रक धभात को पुन की रकदग 
(कसी जगह स्थित कर देने की अरदी में थी | माता ने बात ब3 कामी 
के लिए पद्ा हुए, पुत्र को एकदश किसी शी ज्ञत्ष के आसर होने के 
लिए; नही कहा । फरतरूप अन्यपन सगाध करने ू आाब, जिया मसी 
व्यवसाय के ही बहुत दिता तक क्रॉस इध२-०ध) धृप्तत २४। 

परसु थे १५ उन्होंने व्यर्थ ह्वी यही भिताये । साहिश रतिकी को 
भंलियों में बह घूमत और बहुत से 4दीगसान सादिजिफी हे समागम 
में दिन वित्त । उनके हूस समर के। बहुत रे मित्र, बाद के क्रय 
सहिलिएा मे गिने गये है । उन्हें तभी से साहित्कन्तेवा की धुन लगी । 
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शावाचियस 


का 


काति अल्फ्रोंड ० बी० के जीवभ की पहली पुराक श्र ६ गे उकोत 
लिखी । फ्राध्य की शक्ति >स गंग अधिक विफ्रसित नहीं थी। उन्होंन 
पन्नों में भी अपने सब्र देन आरभ कर > ये | बीए सार गास % प्रकाशक 
के जिए ऋषत-गी प्रावीन गुर्तका की गमिकाएँ भी लिरी, १२छु २वने 
से औयन निर्ताह़ करने योग्य काया लता चरांधत्र था। 

रखते में सन्‌ "८०० का पुद्द आरंग हो गया और फ्रास गे कलग 
के कण तलवार पकड़ी । गोवोी की वर्ष क नीचे भी बह झापना प्रिग 
बजिल पढ़गे । ने सकते थे । इस सागय शाति के उपासक इस मनुष्य ने 
गु& #% बचाने से एक पुस्तक भी लिखी | | 

नहा रो आपस थाने पर फ्राश फिर साहित्य के को मे आरा गये । 
पर उन्हें तो काम मिलता नहे उनकी आओवश्यकवाशों की प्रूर्णि नहीं 
कर सकता था। इाजिए उन्दोंने (८७० में सग्जंब) की लाश्मेरी में 
लाइशेरियन की जगह स्वीकार कर की। .गी लाटप्रेरी में पहला से काश 
करनेबाते इनक तोग सायी थे | उनकी ग्रशंसा में केयल शतना ही कहा 
जा सफवा है कि थे झपने थियय भें एक अना विचार रसनेबाते लक 
थे; परण्छ एक दूसरे # प्रति तिररहार की भावना देने कुत गहरी थी। 
थे तीना एक निपय मे एकमत यथे। समय कु) कॉम ने कर।, अनातोल् 
फ्रांस से ही सत्र फाम कराया जाता था। अंत मे पारसखरिक नमनर। 
आविक बढ़ता गया और अनातोील फ्रांस में प्रष्ठों | त्यागनच दे दिया | 

भो० अगातोज़ फ्रांस इस रामव सें विद्वान , प्रिनोरी, चतृर, आअछ 
स्वभाव के और सुन्दर बाताजाग करनेवाले सके जात थे। से शब 
शुण, विद्वता, शंरकार्ता आर शुदुरता परुनमे की शक्ति, <स जीनत 
के बहुत अमूल्य भद गुण हे | मस्तिष्क के खज्ञार की तरह थे मुग्धर भी 
लगते है । परन्तु पेसा कमाने के लिए ते। काम ही करत साहिस । सो० 
फ्रांस में आमदनी मढ़ागे का एक वूसरा सानने “ला रुेशा! % शदकोपष 
के शिए काम फरना-- तो निकाला, परुतु इससे 8३ सतत पैसा जे 
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अचाताल काम्त 


मिलता और भनिष्य के इस गहानू लेखक को पाकशाय नी पुरूक मे 
लख [िखकर पंगा कमाना प 'ता था | 

मो अनातोब फास ने गय-र उन + साय-रात पर्चा भी की 
है | उसके हा गत सुर्भन ७, #ता ४, कज्नाईे और भा। भी 
भें | पर गठाव साहि।व के की पर वो *%छ थे लगे ने वी लाया है । 

फारा का पहल्या ॥उवराह जीत गेरीन की भतीजी के साथ हुआ था 
इरा 4वराह री उन्‍्छ 0+ | 'की ४४ । आर भे यह जो) सु थी पर 
बहत रामय तक रह नही सफोी । जाई के हशा अुका में रंग गह-जीतन 
को एक सदर चा क्राश की कृणम्र ने ।बतित किता हूँ । पर टस 
जीवन की थीठी पी सुस् स्ताएं जिस प्र झनसल की गे होगी उन पलो 
॥ थीय आने पर 4 उसी आईयश रे चुराक्षा रह १। 8 । 

र्। बंषों मे कास ने एक 3 बा! एक परतक प्रशाशित फरने बग 
शा भी पालतू रसा था। कहावत] एक भी व५ एसा नहीं सप्रा जिसमे 
गे ही की पुराक प्रकाशित थे हु  हा। अब वक हे परी परह 
कियात हो नुकि 4 | मो करारा शब्‌ (दह8 के दिस]र भास की २८वी 
की फास की एक भी के भ।४। बने गा। 

मो० फ्राश ने पावागै लव की ई सगे और 7<णी ने ते सह अपने 
ऐश || ही परिनत है । गगरिका और ग्रे) मे भी हा ही आये ६ | 
एमबे * की सलाकाती से उस्ह पु्कण सम्गाल मिणो था। उन्हे सम्मान 
देश आती सगा सी मिं० क्नो्डिशा फ्मया थे। जय संगप घथे एक अ्षूष 
भना की उत्तम करवा 48 अवानश्वक होगा । 

आवधोप फास का गाप्रण राम दोने ही एक विचित्र और 
अदितीय प्रसंग उपस्थित हो. गया। शासात्वव। आचावोल अतश और 
सामाजिक च्वस्पता #जीस बारह फोस का अंतर साक्ता जाता था; 
परत एस | खिहासिक परसंस में थो उन भारे जीवन की शारीरिक 
शैकि का के छू १ सी हु पकार उुपवीग किया कि सब क्रीरमर्स वक्त 
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रेखाचित्र 


ही गये | हाथ फैज्ञाकर इंग्लैंड के मोलिअर' की ओर वह आगे बढ़े। 
ओर एकदम जउराके गले से लिपट कर उसके (बर्माइशा के ) लज्ञा 
रो लाल हुए गालों को एक-एक चुबरन लिया कदानित्‌ रंगभ्मि पर 
इंद्र का बच्न गिरा होता तो भी इस रमणीय अवसर पर फेबीग्रों जितने 
आश्वथ-मुग्ध हुए उतने न हुए होते । 

मि० शा--लजीला श्रीर अरपरर्थ एक क्लण के लिए; वबराये | पर 
एक ही क्षण में उन्होंने स्वस्थ होकर वेभरक तथा आनंदपूर्वक हर्ष की 
करतदा-ध्यनि के बीच मो फ्रांस के श्रालिगनों का प्रत्युतर दिया | 

मार्क रूथफोई्ड के इतिहास एमिद्ध चुस्थन, शृज़राइल फे गले लिप्रथ्ता 
जासफ, एफेसस पर पे के गुरूजन की और मे मिले चुम्बन। एकांत 
वातावरण को राशद्धित करते दूं! रोमियों और जाॉजिपट के भुग्बन ; 
अबूभुत पराकम के बाद पेनीलोप और युलौधांस के हाव-मिलन से 
एक मी स्टेनापोर में उप्र हुए. इंगलींट के ज्योग चौगे तथा फ्रांस की 
लुई अगारहवी वे छहृश्यालिंगन जितना महत्वएर्ण आलिंगग नहीं श्रमझा 
जाता परन्तु यदि व बर्नाईशा शरीर अनातोल फ्रांस के आलिंगग देखते 
कर भागशाली द्वए होते तो अवश्य ही इरो श्रव्िक गहत्वपूर्ण रगान दंत । 

इसके बाद अनातोल फ्रांध के जीबन की अन्तिम गहूर।पर्ण धवनाओं! 
में दो परतुएँ ही उत्लत्बनीय हैं। १६२० मे भभेमोजल एज्ाल प्रेतोद के 
साथ उनका विबाह और १६२१ में उन्हें मिला “नोबेल प्राइज! । एक 
दूसरी घटना भी उल्लेखनीय है । १६२२ की पतमाह़ ऋतु में साहिखिकां 
और बुण्मिनों की दुनिया एक खबर सुनकर नौंफ उठी कि शनातोल 
फ्रांस की सभी पुस्तक रोमन कैथोशिक रांग्दाय की ओर से बद्िस्कार की 
सूची में रुख दी गई हैं| उसमें न तो सारा-प्रसार विघक का ही उपयोग 
किया गया था और न उसमें कुछ दूरदर्शिता ही थी। अनातोल फ्रांश 
की पुस्तकों का इससे और भी प्रचार हुआ | इंगलैंड हे सांप्रदायिक इस 
गकार के आज्ञापत्रों से कदाचित्‌ ही कुछ प्रभाव पड़ता हो । 


अण्ककनन ्र दर है: 


ग्रनातोल फ्रांस 


मो० अ्रनावोल फ्रास युद्ध के विरुद्ध हैं और अंतिम महायुद्ध के समय 
उनके विचार बहुतों को विचित्र लगते थे । उन्होंने श्रपनी पुस्तकों में 
जितना श्रपना स्थक्तिल्ल चित्रित किया है उतना किसी भी महान लेखक 
में नहीं किया ओर धावृ के कीति-स्तंमों धर भी अधिक स्थायी सारण-स्तंभ 
अपने लिए उसमे रच दिये ह। 

ग्रनातीनन फ्रारा की पहली कहानी परस्तक रानू १८७६ में प्रकाशित 
हु । परन्तु उसने लोगो का व्यान ग्विक आकर्षित नहीं किया। लोगों 
ने तो नन्‍्ह श्छ८१ से लिसी काट्म आफ सीहथस्ठर बोनाडई! नामक 
पुस्तक स ही पहचाना। दस यम अ्नातोल फ्रास की उम्र ३७ वर्ष की 
थी। उनकी दूसरी पृरूते भाई फ्रं उस बुक!, 'पीगर नोजीएर', 'लीटल 
पीएंर', दी व्जुम श्रॉफ लाटफ! वास्तव में थे रात्र उनके जीतने से 
राबा संत लियी गई 8 । 'थाइस! उत्होंने १८६० में लिली। काई दूगरी 
मुरतक ने भी जिली होती तो भी इसी पुराक रे संसार के साहिष्प-तिष 
में करे अग्र स्थान मिलता | 

"२5 लीली?, वह भी उनकी अव्यकत कप पुस्तक हे । इसमें उस 
महान कलाकार का शहद तथा भावों पर कैसा अदभुत श्रविकार था शह 
प्रखद्द री जाता हे । अनातोल क्रास ने दूसरी भी कई पुरतके लिगी है । 
इस छोटे से लगन में ऋषल उनका नाम निर्देश हो सकता है । इनगे से 
आतविकाश का अंग्रेजी में अनुमाद हो धुका हे । 

उपरोक्त पुराकी के अतिरिक्त उनकी दूगरी सुप्रसिद्ध पुस्तकें इस 
प्रकार गिनाई जा सकती ई ; मदर औओफ पर्ल?, ऐ5 दी साइन ऑफ रेन 
पेदीक', 'दी ओगीनीयर आफ जेरोम कीईमाई?, दी एमेशीसटरिंग?, 
पगवीन ग्राइर् 7, शोदन आर एथरट, रीवोज औफ एन्जल्स! श्र 
पफ्रकगतनिशा आंब | इसक अपिरिक भी उनकी लिखी दूसरी बहुत सी 
पुस्तक है। साहिम और साहितिको की आलोचना करते हुए; उनके 
औोन लाइफ एंउ लेट” के चार भाग भृूतकाल के साहियिकों में एक 


>> हैं ०० 
११ 
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अपूर्व स्थान रखते हैं । 

मो० अनातोल फ्रांस की शैली विविध और कलावाम है। परन्तु 
उनकी अधिकांश पुस्तकों में एक संपूर्ण बात होने की अपेध्या, गिन्न-गिन्र 
धथ्नाश्रों की शद्डला--अ्रलग-अलग फूलों की गुँथी हुई एक पृष्पमाला 
जैसी--बस्तु-रचना का अधिक प्राधान्य है ओर बहुंधा एक भाग को हानि 
न पहुँचे, इसलिए एक दूसरे से कुछ भी संबंध न रखनेवाते विभाग भी 
होते है; जैसे एक-एक प्रकरण अलग-अलग कहानी हो, "ऐसा लगने 
लगता है| 'रेढ लीली? या 'थाइस” जैसी गुराके इस तरह की नहीं कही 
जा सकती | इनमे से थदि एक भी वस्तु निकाल ले तो ध्ारी रबना ही 
बिगड़ जाय। ऐसी अलग-अ्रलग या एकत्र चादे जेगी रचना में बह 
परिस्थिति का वर्णन और मनुप्प-ल्गाव के दर्शन अदभुत रीति हे 
कराते हैं। सूद्म से सूक्ा घग्ना में वह बढ़ी खूनी से शुन्दर रंग भर देते 
हैं। मानव-स्वभाव की सभी दुर्भेशताओं का उन अनुभक है, परन्तु बालक 
की भूल्वों को देश्वकर जिस प्रकार बढ़े आदमी हँस देते है, उगी प्रकार 
कुछ विनोदी, कुछ राहानुभूति भरे ढंग से, बिना सिद़े सह लेते हुए उन्हें 
देखते रहते हूँ | बाहर से वह विक्रगाबी (८५४॥०0) दिलाई देते हैँ, परन्तु 
चनुर द्रष्य को तुरन्त ही उसके पीछे हृदय की भड़कन दिखाई दे जाती ६ । 

उनका विनोद सूछ्स, सचोट और अचुक होता है, परन्तु सम गंभीर 
दिग्ाई देते ब्यंग करनेबालों की तरह श्रपनी गंगीरता का हॉल दिखाना 
कर्मी नहीं छोड़ते । प्रत्येक वस्तु का--पत्रिन्न और पूज्य समझी जानेबाली 
वस्तुओं से ज़गाकर जीवन की सामान्य बातों का--बहू उपहाय करते ६, 
कमी-कमी सट्क जाय, ऐसी भव्यता और सरसता के लिए उनके हृदय में 
जो भाव है वैसे भावों का दावा थोड़े ही कलाकार कर राकत हैँ । लनका 
परिहास जितना तीखा होता है! उतना सहृदय मी होता है, परुतु मिनर-साथ 
से किया गया हो तभी । शत्रु-भाव से किये गये कग्रत्ष में तीर भे भी 
अधिक तीचुणता होती है । 
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श्रनातोल फ्रांस 


गाहश्प्ता जाने की उनकी शक्ति अपर्त कही जा सफती है। बालक 
से लगा कर वदढू के स्वभाव तक एकनएुक सरजमानिसूकम भेदीं से 
बह परिवित ह। |ख्रगी का उन्होंने निशेष अ्ध्ययव किया हो ऐसा 
लगता एँ. पर जरा क्ररता गे। प्रत्येक पर्ग ओर अ्येक श्रारथा की 
स्थपी उनकी जिशाला का विप हैं और स्तय। का उनसे परिचय भी 
शपत्रिक हो, ऐसा भी लगता हे | 

मठ | + स्तगाने में लिहंद संनोभाव शॉर ददिपर्जानित अदतियों को 
छिपाने का पपल नही करत, परुतु अलक स्व गोद को नी अहण करत और 
बे फरते है | शृष्सि तियों को मी बहुता अवान स्थान--क्षीम उत्पन्न 
कोर एस अकार देत ६ ओर दूत सब गे कभी-कर्मी तो सद्दावर्गा[वि राहत 
है। जज लगे [गा नही रहता। इस शुच्धि ॥ आदवरााले |) ५०७) 
स्भोत के भ्रतिरिक्ति नर जरा भी दया हो, ७शा 4६९॥5 नहीं देता । और 
फिर भी अहुधा सरतता तथा भवमता के शिम्तर पर यह पहुंच जाने 4 । 
वचिनकोर की परदढ न नथ नित्रपलक जो यानंद आश्मर्यालिंव कर दें 
इस अकार जहदी जरूी औऔजी के सामने सनत चले जात ४ । चढहुपा 
निम्नकाडि को बात कुकर पवरा भी देते है, पर उराश उनयो महत्ता 
फे शिरार श पदच्युत फछी को साहस किसी का नहीं ही सकता | 

अनातीज्ञ फ्रॉंस के मंद बंद भी कमा थे कर सके ऐसा अपराध 
गारगता का दीं दे और एस एक ही देवी की उपासना में उन्होंने अपना 
संपूर्ण जीतने विचा दिया ई। उनकी फलायरीया और रसहत्ति + ला 
दे। गत ही ही नही स्का । 

मयुध्य की परह भार आध्मामिमानी, फदानित श्रहेकारी, अच्छ 
घ्वमात के, अलंत आाकर्षद्म ब्यक्तिषवाल, एस कुछ बिना देख ही हम 
जुनवी कह्पना कर सकते है। 

गिसे समर्थ साइिणिफ हमारे गुजरात में मी कब अपतार की 
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न्‍वन्‍न्माआ अम्मा +मननकक 





जिस प्रकार किसी प्रतिभाशाली मतुप्य के आगमन से युग झारंभ 
होता है उसी प्रकार ऐसे युग के द्वार बंद करने का कार्य भी बहुधा 
किसी ऐसे ही प्रतिभाशाली मनुष्य के हाथ से रांपादित होता है' । बहुघा 
इस सम्ताप्त होते हुए युग की रामी शक्तियों इस मनुष्य में मर्तिमान हो 
जाती हैं। ऐसे मनुष्य की दृ४टि भूतकाल से प्रेरणा लेती है। नवीन पीढ़ी 
की उन्मत्तता ऐसे व्यक्ति को बहुत अ्रच्छी नहीं लगती | फबीशए्वर दलपत- 
राम को भी हम इसी वर्ग में रात्त सकते हैं | 

इनका जन्म उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ भ--सन्‌ १८२१० गे हक्ना 
था और शतान्दी के अंत तक--१८६६ तक ये जीमिए रहे । इस 
अटहत्तर बर्ष की लेगा जीवनावधि में बूँद-बूँद करके काल्षातर में 
सरोवर हो जाय, इस प्रकार इन्होंने बहुत सी कविताएँ, रची हैं और उस युग 
के उनति-कम में इन्होंने यथाशक्ति गति प्रदान करने का प्रयक्ष किया हे 

कवि दलपतराम का समय प्रानीन और नबीन शक्तियों तथा प्रानीन 
ओर नवीन मतों के संब्र्ष का युग था। पश्चिम की नवीन शक्तियों तथा 
बिचार-प्रबाहों का श्राक्रमण उसी समय में हमारे देश में होना आरंभ 
हुआ था। यह नवीन पवन किस तरह की वह रही है उससे झनभिग 
प्राचीन मतवादियों ने संसार में और साहित्य में, आात्म-संसक्षण के 
प्रलोभन में पड़कर उसी समय पूरी तैयारी से विग्रह भी आरंग कर 
दिया था। कबि दल्लपतराम ने प्राचीन साहित्य की संभी शक्तियाँ अपने 
में मूतिमान कर ली थीं। इनका उचित स्थान तो एक बार हमारे 
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प्रमुख महाशय ने किसी स्थान पर कहा था, उसके अनुसार ग्रांचीनों के 
ग्रंतिम प्रतिनिश्रि रूप में समका जा सकता है। 

परन्तु इन्होंने अपनी कबिता का उपयोग वास्तव भें नवीन शक्तियों 
के पोषण में ही किया है। इनकी कविता का विशेष उपयोग मनोर॑जक 
होने पर भी उपदेशात्मक तथा शनै:-शनैः, पर दृढ़ता से अजश्ञानता की जड़ 
काट दे, कुछ ऐसा ही है। 

यह तो सच्च है कि इनकी कबिता का जितना विस्तार है उतना 
गाभीय नहीं और उसमें आवेश--भावों के. साथ पाठक को भी प्रवाह 
में बहाकर ले जाग, ऐसा आवेश नहीं है। इसका कारण यही कहा जा 
प्कता है कि इनकी कविताएँ अंतर के आंदोलन के परिणामस्वरूप 
रैदा नहीं हुई, बल्कि गशिंतशासत्री की तरह व्यवस्थित मस्तिष्क से ठीक- 
ठीक व्यवस्थित रूप में बहार आई हैं | ऐसा जान पड़ता है इनकी कविता 
का उद्देश्य लोगों का श्रशन नष्ट करमा, श्रम और दु४' रूढ़ियों . के 
बिशद्ध विद्रोह करना, चेतावनी देना, -उपदेश देना और कदाखित्‌ एक . . 
अवरदस्त प्रतिहन्दी के सामने श्कि रहने का भी था| इन्होंने 'सहसा . 
गरिवतन! करने के बदले भोरे-धीरे सुधार करने का सार! बंतला कर 
जोकसियता प्रात्त की । अपने इस उद्देश्य को इन्होंने.ज्ीवन भर रा, 
और प्रतिश तथा लोकप्रियता दोनों आप्त की । इस कारण से इनकी. 
कविता झड़ान से मर सकी, बंढ्कि लोक-रंजनं करके ही संतुष्ट हों गई।. 
प्रौर इस प्रकार इस उपयोगिता की पं से लिखी हुई. कविताशों का रसे. 
भी जब इनकी उपशोगिता सह हो गई, तो कम हो. आानी स्वॉमाविक हैं। - 

क्त्रि दंशपतरामं मे .पिंगेल शरीर अलेकारशाल्र का अह्छा प्रत्मयन “." 





रेखाचित्र 


काल में कंदाचित्‌ शिष्ट साहित्य का यह एक प्रकार होगा अतः दलपत- 
राम ने भी ऐसी शिप्रता लाने का सरस प्रश्न ऐशी .कविताओं में 
किया है । 

कबि दलपतराम इस समग हमें तो कवि की अपेक्षा एक बढ़े-बूढ़े 
जैसे--शिक्षा देत हुए, समभ्काते हुए, धीरे-धीरे हमारी हटों को दूर करते 
हुए और कमी-कभी विनोद भी कराते हों--ऐसे अधिक लगते हैं। और 
लोगों की श्रद्धा कवि दलपतराम पर थी बह बहुत अ्रंशों में इसीलिए थी । 
इनकी कविता में श्लामियों थों या नहीं यह देखने की बात कदाचित ही 
कियी के मन में उठती हो । 

कबि को प्रेरशा तथा उत्साह देकर टिकाये रुखने बाते फार्मंस साहब 
थे। इन दोनों का संबंध, कवि और व॒प जैसा--मित्रता का था। कवि 
नमंद के साथ विग्रह के कारण इनमे आग्रह तथा धारणा शक्ति उल्लन्न 
हो गई । फार्त्ंस साहब ने इनकी अ्रभिलापाश्रों को अपनी इच्छानुथार मो 
कर जल-सिंचन किप्रा तथा आश्रय दिया ! फार्बस राहव ने होते ती कवि 
दल्पतराध यदि रहते भी तो कबीश्वर की पदबी को न पहुँचते । इन्होंने 
भी फार्वुस-विलास' और “फार्बस-विरह” रचकर अपनी कृंतशता का पूरा- 
पूरा प्रदर्शन किया है । 

इनके जीभन में आर काव्य में तुफान नहीं--आया ही नहीं--यह 
कह तो श्रमुचित न होगा । बुद्धिमान दल्पतराम में हमें प्ररावीनों हारा 
कितने ही हज़ार वर्षों के अभ्यास से प्राप्त शांति ही दृष्टिगोचर होती है | 
नमंद की तरह इन्होंने कभी भी प्रलोभन तो जाना तक नहीं और इसी 
कारणु इनको कभी मानभंग था गॉरबमंग होने की था इनकी समता को 
हिला दे ऐस आत्ममंथन करने का समग्र ही नहीं आबा। कुंजीनवा, 
प्रतिष्षा और बंश-प्रतिष्ठा का इन्होंने मृत्यु पर्यत श्रमुभव किया है | 

एक बात सहज ही मन में उठती है और महू यद्द कि यदि 
कबिबर नर्मद इस युग में पैदा हुए होते तो क्या कवीश्वर दलपतराम गे 
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प्रावीनता के प्रतिनिविल्व का इतना स्प्ठ रफुरुण होता ! ही प्रकार 
क्या दगफी काव्प-सरिता का तट इतना विरतृत हुआ होता ! सर्मदाशकर 
के विरोती भाव रा उत्पन्न उस गकार का प्रभाव दलपतराम पर कितना 
होगा यह तो कोद समव कारशास्री ही लोज सकता है। दश प्रसंग मे 
2 गछार को बचा श्प्रासागेफ ही गेनी जायथगी | 

ते 2लातराग ने अग्रेजी का अ्रश्पास नहीं किया था, पर विधवा" 
विवाह के पका मे अपना गत प्रके> करने जितने प्रगतिशील विचार वे 
रावत थे । हांग्ग सम को भी उनकी कॉयिता में उस्तित स्थान मिल्ला हे | 
इन्होंने अपनी कविता मे कियी भी रस फो निरकुशता से नहीं बढ़ने 
दिया, परच्वु प्रतेक रस का आवश्यकतानुसार जैसे तोल जोत कर करते 
हो, एशा 3पर्येश किया है । अपनी साहित्य प्रवृत्ति उन्होंने ।आावस्था त५,, 
नेन या देने # बाद भी चाछे री थी। गुजराती भाण के पिकाश्ष भे 
इनकी देग गठानू थी। 

एश एक प्राचीव कान्य साहित्विकी में अ्रत्तिम परन्तु विध्ारों भे पा 
विग्ता+ मे सी तरह भा पीछे वही, ।से कवीश्वर को श्रद्धा और प्रेम 
नी नग्न श्र्गति अर्पित ऐरत हुए सन आनंदित होता हे । 


कवि नमद्‌ 





महिलाओ तथा सज्जनो ! 

नर्मद की नगरी की शोर से ता० १८ को सबे रे मुझे नंद के विपय 
में मापण देने के लिए, निमंत्रण पत्र मिला तब इतने थोड़े समय में इतना 
बड़ा काम में कैसे कर सकूँगी इस विपय में मुझे संशय हुआ। घर भें दो 
बालक बीमार, सिर पर लिये हुए दूसरे काम प्रतिदिन आधा दिन ले 
लेत और गहकार्य का भार न होने पर भी ग्रहकार्य के रूप भें म॑ मिना 
जानेवाला, परंतु गहिणी के सिवाय किसी .दूसरें ग्रे न हो सके ऐसा 
समाज के साथ जुड़ा हुआ गहतंत्र मी चलाना होता है; ऐसे समय पर 
एक अध्ययनपूर्ण भाषण तैयार करना यह कितना कठिन कार्य है इसका 
अनुभव स्त्रियों के अतिरिक्त दूसरे बहुत थोड़े लोगों को होना रामव हे । 

परन्तु ऐसे भावपूर्ण आमंत्रण को अस्वीकार भी कैसे किया जा 
सकता १ यथाशक्ति जहों तक हो सके फठिनाई सहकर भी स्नेह ओर 
सम्मान को बापस न लीथया जाय ऐसा हमारी पद्धति है, इसक्षिए आपके 
भाव के वशीभूत द्ोकर ही आज में आपके रामने उपस्थित हुई हू । थोड़े 
समय के कारण मैं कवि नमंदर के जीवन या काव्य के विपय में गंभीर 
अध्ययन नहीं कर सकी | इसलिए! कबि नमंद के जीवन के विपष मे 
थोड़ी सी बाते ही बता कर में संतुए्ठ हो जाऊँगी। आपको इतने से संतोष 
न हो तो उसका दोप स्वीकार करने के लिए. मैं बैधी नहीं हूँ। 

झग्रेजी में एक कहाबत है, 'कोई महापुरुष अपने देश भर काल से 
पहले जन्म नहीं लेता ।? इसमें निस प्रकार सत्य निहित है' उसी प्रकार 

नई रिपए-+ 


काब गमद्‌ 


कितने ही महापुरुष अपने देश-काल का निर्माण करने के लिए पैदा होते 
है ।! ऐसा सुधार कर कहें तो इस बात में भी कुछ कम सत्य नहीं। जिस 
प्रकार युग की शक्तियों को अहण कर ये अपने स्वभाव और नारिव््य का 
निर्माण करते है उसी प्रकार उनके स्वभाव और चारिश्य के विशिष्ट 
तत्व समाज में नवीन आदीनन का प्रसार करत है | प्रजा की प्रगति का 
इंतिद्वारा ऐस ही महाएुरुपों द्वारा चलाये हुए आदोलनों का इतिहास हे। 
आज से छु-त्सात पीढियों पहले जन गुबरात प्रगति-्पथ भे पहला कदम 
दी रब रहा था तब गिस आदोलन को नर्गद ने जमा दिया उससे इराका 
विकास फितना पास थझ्रा गया, यह बात तो तभी जानी जा सकती है जब 
लगा गगप की शक्तियों का अध्ययन करें। 
भागद शमप-राति था, उरासे भी अधिक समप का गठनेबाजा था| 
गारविशाली गुजरा।---कभी मूल ग़मकका जानेवाला गुजरात---में नम समय 
बहुत सी बातो का अभाव था | गुबराती भाषा का उरो संग विकास मे 
हनआ था | गुषराती में प्रशात्र के अ्रध्यवन फरने के उस समय कुछ भी 
गाधन ने थे | गुजरावी थापा मै वियारों की व्यक्त कझो की सामध्य न 
थी । शबदा की संयहीत कर शोर शब्दों का झर्थ बतलाने ऐसा एक भी 
शब्दकोप वे था। दस आकार 9 गांवों की पति +े लिए बहुतो की 
ओआभी।न परिश्रम करता पडता है । गाहित्यन्परियद्‌ अ्रमैक व्यक्तियों का 
खहबोरा दीने पर भी भी ने कर सकी बहु सगेद ने अकेल और अकिंवन 
बन्‍्या मे किया । उसने रस ओर अलेकार, पिंगल और छुट शाल्र, पद्- 
बद्य के विविभ सोती की प्यक्त करनेवाले प्र विविध रसी का पोपश 
करनेवाले प्रकार तथा सत्का मुक्रुन्‍-मणि, एऐशा एफ कोप गुबरात को 
िया | गुजरात फे लिए, अनेक माता बीत ले एसे लड़ा$ छो। की अपेक्षा 
दस प्रकार के गाया के अनेक छभी गे काम करने तथा शुर्जरी को समृद्ध 
करने वाले ह॒स एफ मरबीर की गेया कुछ कम मूल्यवान है, पद कौन 
हैं शकता है ! 
मा 


रेखाचिन् 


इस महाकवि का जन्म आज से लगभग एक शताझ्दी पूर्न ह० स० 
' श८्य३३ में हुआ था | परिवार मध्यम स्थिति का तथा माता-पिता साधारण 
पंक्ति के थे | ऐसे घर म॑ और ऐसे संयोग में पैदा हुए नर्मदाशंकर में 
साहिन्य के ऐसे ऊँचे संस्कार कहाँ से झाये, यह संतति-शास््ष के नियमों 
के अंतर्गत आनबाला प्रश्न है । बाल्यकाल में यह कवि डरपोक था शेसा 
वह स्वयं स्वीकार करता है | स्वभाव का जो गुण या अबशुर बचपन में 
या बड़े होने पर मनुष्य की गति को रोके उसके प्रति उसे अत्यंत घुणा 
उमन्न हो जाती है और उसके विरुद्व विद्रोह कर, ठग़के बिदकुश दूसरे 
छोर पर जा बैठता है। कवि नमंदाशंकर को भी निदचरता का शुश इस 
प्रकार और भी शब्छा लगने जगा हो इसमें कुछ आश्र्य की बात नहीं । 

कि नरगंदाशंकर का बसपन किन्हां विशप ब्नाओं से भरपर नहीं 
लगता | पर बंबइ आने तथा कालेज में प्रवेश करने के बाद इन्होंने एक- 
दा मंडलियों की स्थापना की थी। उत्तम॑ कि का सबसे पहुला गध- 
भाषण मंडी के इकट्ठ होने से लाभ! पढ़ा गया था। कवि की भापा में 
उसी समय से प्रभावों की व्यापकता तथा वेग दिखाई देवा ४ | 

यह समय कवि का थोवन काल था। उसके मन में इस समस प्रेम 
तथा नाम आस करने की अनेक तरंगें उठती | इस समय के सजग हुए; 
सपने अंत तक उसके याय' रहे। ग्रेम की भूख मियने के लिए उसने सुख 
ओर प्रतिष्ठा लो दी और दारिद्रथ कोर लिया | नाम प्राप्त करने के लिए. 
शौर्य दिखाने तथा शौर्य की प्रेरणा देनेबाल अनेक प्रतिध्यर्धी उसने ख्क़े 
किये और थोड़े स मित्र भी बनाये और अंत में दुःख, दर्द, दाखिथ 
आर दुश्मनों से घिरा होने पर भी इस गरफिहद की घारणा श्रेत तक 
श्रद्धिंग रही | 

कबि को काव्य लिखने की पहली पेरणा तगभग (१८४४ में हुई। 
अपनी मनोवत्तियों के लिए विफास का सावन मिलने से उराफी उस 
समय एक प्रकार का श्मशान वैराश्य ही गया था और इसी कारण उसके 


प्र ड्रू ७७०५० 
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पहले पद धीरा भक्त की शैली पर 'परत्रद्म जगकर्ता रै, स्मरोनी माई हर 
बढ़ी! और “जीव तू भूरुव समजे रे, कंहुँ छु घेला फरी-फरी” ऐसे वैराग्य 
और भक्ति के थे। यह प्रवत्त श्रपनी वृत्तियों को स्थिरता प्रदान करने 
ओर किसी बस्तु में भी आनंद अनुभक्ष न करनेवाले उध्व॑मुखी चित्त को 
आनंद देने के लिए थे। कविता बारने का व्यसन कुछ ऐशा-बैसा व्यसन 
न था। अपनी कविता में अपूर्णता का आमास हो और जिसमें रसानंद 
की कल्पना की हो उसमे कुल छुति जाने पढ़े, ऐसा कवि को रुचिकर नहीं 
था। 3भने गबराती भाषा में अल्प ऐसे पिंगल, छुंद्शान्र, अलंका रशाम्तर, 
रमअवेश इलादि अंथ, संस्कृत तथा अन्य भाषाओं से अ्रत्यंत परिभ्रमएूर्वक 
प्राप्त किये तथा उनका अध्ययन किया। इतना ही नहीं, वरच्‌ उन अध्ययन 
किये हुए विषयों को गुभराती भाषा में भी खा ओर इस दिशा में 
अन्याग करने याले बहुत पे व्यक्तियों को सरलता कर दी। महापुरंप केवल 
र्वर्य जानकर अथवा प्राप्त कर अफ्रेल ही शंतोप गहीं मान लेते, बल्कि 
अपने आग और अध्ययन से दूसरों फो मार्ग दिख्लाने भें ही उन्हें रंतोप 
होता है, गह शाज्षण कॉति नर्मदाशंकर में आारंग ये लक्षित होता हे । 
लगभग सन्‌ श८५४, ते ४६ तक का क्गप्र बाबि नमद्रा्शकर ने अपने 
कम्रि-मीबग । झपयोगी हो, ऐँश अव्यवन में व्यतीत किया। काब्यशार्न 
के अंग आप करने तथा उसका आव्ययन करने और उसमें क्षम करने में 
हसमें कोड करार गहीं स्त्री और साथ ही नसकी काव्य-रचना केअँब भी 
प्रकाशित होते राह। इसमें वर्षा की तपश्नर्या के भाद उसमे माता सरस्वती 
की गोद में सिर रखने का संकल्प किया। कि के अपमे ही शब्दों में 
इस भन्‍प दिवस फा उल्होक्ष इस धकार हुआ दे घर आकर तेखनी के 
सामने देख ओऑँलों मे आँए भरफर उसने प्रार्थना की कि अब में तेरी 
शरण में थ्रा गया हूँ,” जिरश युग में वह पैदा हुआ उस थुग में शुबराती 
वी गोद में गिर रख कर ही जीने का संकल्प करनेयाले व्यक्ति में फिवना 
बीरत्प होगा उसकी तो इस समय केबल कल्पना ही की जा सकती है, या 
बभ* ९ ७१००० 
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कदाचित्‌ यह मी हो सकता है कि इस प्रकार की वीरता केवल उसी युग 
में सम्भव हो । इस समय तो यदि कोई ऐसी बीरता दिखाने भी जाय तो 
उसे याच्रक-इृत्ति जैसी दीनता में जीवन जितामा पड़ता है| 

नर्मद के युग में प्रमुख समझे जानेबाले दलपतराम और नर्मद्‌ दोनों 
जीवन भें एक बार वाद-विवाद करने के लिए मिले थे, यह नमंद के 
जीवन की एक उल्लेखनीय घटना है। किस लिए ! शिक्षाश्रों से भरी 
हुई और प्रधानतया अलंकार और प्रास-अनुप्रास की गाँठों में ही उलभी 
हुईं दलपत की कविता तथा प्रेम-शौर्य के गीत गाती हुई मरमद की कविता 
का मेल किस प्रकार संभव है ? दोनों की बाग्धारा जब परस्पर प्रवाहित 
हो उठी होगी तब समा-रंजनी तथा वेगवती दो शैलियों के संगम, 
गर्मियों म॑ छिछुज्ञी पर बड़े विस्तार वाली साबरमती और प्रमाण भ॑ छोटी 
दिखाई देने पर भी सत्रकी बहा ले जाय ऐसे वेगबाली हाथमती के नीर, 
दोनों एक साथ मिलें तब जैसी स्थिति हो, वैसी ही स्थिति कुछ-कुछ हरा 
समय भी हुई होगी । 

१८५६ का बर्ष दूसरे बहुत कारणों स कवि के जीवन में लल्तेग्मनीय 
है। उसने इस वर्ष से सुधारों के विपय मे खूब लिखना आरंभ किया । 
कवि का हृदय अपने देश की हुर्ईशा और हानिकारक सामाजिक रौति- 
रिवाजों से खन्न ही द्रवित होता और दुश्बता भी। विशेषकर विधयाओं 
की दशा देखकर उसे बह्ुत दु/त्न होता था। उसकी बाणी में भी शुतगती 
गद्य में न मिलने वाला वेग और तीच्णुता थी। ऐसे प्रतिपक्षी तक 
पईँच न होने पर उस तोड़ डालने का ढंग ( ०09-8ए८0॥४५ ) 
समाज में--प्राच्ीन विचार वाले समाज के बहुत बढ़े भाग में--वृश्न जोर 
से फैला हुआ होगा । संरार के अध्येक महापुरुप को ऐसा कोंटों का ताज 
पहनना पढ़ता है ओर उसके कणों से व्पकता हुआ रुचिर जगता को शाप 
न देकर उसमें कल्याण की भावना जगा देता है। 

इसके बाद के वर्ष में सन्‌ १८घ६० ई० में आज जिसकी कहपना भी 
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न की जा सके ऐसा वीरस्--उरा समय तो युद्ध में जूमने जैसा 
* बीरत्व--दिखाया और वह था यबदुनाथ महाराज के साथ पुनर्विवाह 
संबंधी शामत्ा्थ करने जाना | आज से सन्तर वर्ष पहले यदि पुनर्वियाह का 
नाम भी ले लो तो एक महान्‌ पाय--चौीरासी लाख योनि में भी जिससे 
मुक्ति न मिले ऐसा पराय---माना जाता होगा । तब उस संबंध में भरद्धालुओं 
के इस लोक के ईश्वर और परलोक के तारणहार समझे जानेवाले, 
बेप्णुव महाराज, सकि रत में विभोर विधबा नारियों के साथ असहाय 
अवस्था और मानप्षिक दुर्बल्ताओों का लाभ उठाकर मन चाहे मिथ 
व्यवहार करत हों, तो भी उनके साथ वाद-विबाद करने भे तथा 
पभुविवाह शी भक्तिमुप्ध दासियों को मुक्ति का सार्ग दिखाने में अपने 
साहस और पुम्पाथ की कितनी पशकाष्ठो कि को दिखानी पड़ी होगी 
उसका चित्र तो फेबय कहपना द्वारा ही कुछ घुधला-धुँ घला सा ऑ्रॉगों 
के सामने थ्रा खड़ा होता है । 

कवि के पिता का स्वर्गवास सन्‌ १८६६ में हुआ उस समय कवि का 
कीलति-सूर्म भी मब्याह् पर पहुँच लुका था । इसी वर्ष कॉवे ने 'डॉंडीया! में 
गज्ञप्रहार आरंभ किये, परंतु फॉत्रि की श्रार्थिक विपत्तियाँ इसके बाद और 
अधिक बढ़ने लगी। इस समय का करुणु चित्र इनकी जीबन-कंथा पढ़ते 
हु; छुदय पर गहरा प्रमाव डालता है। कवि का उदार स्वमाव; उनकी 
अपव्ययिता, सांसारिक श्र सामाजिक विपत्तियाँ और श्र्भप्राप्ति के लिए 
अनेक तरह के प्रयत, कभी-कभी चार आगे के दूध-चीते खाकर रह 
जाना पड़े पेशी स्थिति, और श्रन्य में जीवन भर निभाई अतिज्ञा तोड़ 
देना शरीर उससे अगुभूत मानसिक व्यथा, ये सब कवि की महत्ता 
को बताते हैं। इतना हुएख गुजराती के बहुत थोड़े उपासकों ने उठाया 
होगा । 

बीच में एक उल्लेखनीय धदना रह गईं। काॉते ने श८्य६९६-७० में 
एक विधवानल्ली के साथ गुप्त रुम से प्ुनर्ल॑ग्ग कर लिया था। इस तम ने, 
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उनके आंतरिक जीवन में क्या-क्या परिवतंग किये यह बात उनके जीपन- 
चरित्र में नहीं है। प्रेम की जीबनभर लालसा रुनेनाले कति को 
इससे प्रेम की लाजसा शांत हुई या नहीं इस प्रश्न का उत्तर किसी मादी 
जीवन-चरित्रकार ने लिए. छोड़े देती हुँ । 

अपने साहित्य-मनतन्तर फे मनु के जीवग की रूपरेखा इस प्रकार 
हम देश गये | इस जीवन का निर्माण करने वाली शक्तियों कौन-सी थीं 
इस पर भी हम थोड़ा विचार करेशे | 

नर्मद का युग हमारे देश भें संक्रान्यि का युग था। पश्चिम की 
नमीन भावनाएँ और आचार-विचारं। का गिरीक्षण करनेवा् दृष्टिकोण 
भी इस भाण के अध्ययन के साथ ही ररा देश भें श्राने लगे थे झीर 
प्रत्येक प्रश्ष पर विचार करन 6 दृष्टिकोण भी अदलने लगे थ। भाई 
ज्योतीन्द्र दव ने इस रामय का वर्णन लिखते हुए और गर८द पर उसका 
प्रभाव दिखाने द्राए, इगा युग-शक्ति के समस्य प्रभावों का एक सुन 
चित्र इस प्रकार ग्वीचा हे । 

“अह युग संक्रान्ति का था। झ्ातःकाल के रामीर की तरह आंग्ल- 
विद्या ने शुनरात के जीवन में शर्म-शने; स्पष्र संचार करना आरंभ कर 
दिया था। हमारी दशा--आर्थिक, सागाजिक, धामिक, वेरी ही साहित्पिफ 
बिलकुल अधमावस्था को पहुँच गई है, इसमें सुधार करना चाहिए, ऐरा 
विचार देशवारियों को उनकी निर्भारित कतंव्य-दिशा की और प्रॉरित 
कर रहे थे। मुसलमानी राज्य के फोलाहल ग॑ हमारी पुरातन मंस्कुति 
की प्रतिध्यनियाँ बहुत कुछ अंशों म॑ दब गई थीं और ऊगगे मवीन 
संस्कृति और नवीन राय 9 सर्वप्रथम ही दर्शन हुए थे ।” इसबिए, 
लोग स्वामापिक रीति से उप्तके मोहक चमत्कार से आश्चर्यचाकत 
रह गये | जगह-जगह समाज-मुधारक पश्चिम के रंग में रंग कर पूरे 
भारतवर्ष को इस रंग से रंग देने के लिए. कटिबद्ध हो गये | झमेर 
समभाओ्री की स्थापना हुई | अनेक पत्र निकलने आ्रारंभ हुए. । पुनर्विवाह 
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शुम सगफे जागे गे । थामाजिक विपयो पर निब्रध लिम्न जाने जगे झ्रोर 
सुयार राजनी भाप्ण--गठ्ममस साथणो की परपरा प्रारंभ हो गई । एन 
सभी प्रबत्तियों का केन्द्र-स्थल बन” उसे प्रशन-काल का समुद्र बने गया । 

ज्यका प्रभार सभी लोगो पर प ।॥, परन्तु सबरो अधिक नंद का 
स्तगाव आति उप्र होने के कारणा यह उन नवीन रास्कारों का राभल उठभोपक 
सना | गंध6 झर्वोत बाताजरुग में होगेषाल परिततनों की प्चना देने 
बाला अचूक “बेरोपीटर! परन्तु पारे की तरह उसकी गमम्त भावना 
आसवाग के तातयरण पर ही अवर्लानत रहती हो, यह सात न थी। 
रामय ने 3 बनाया ओर उसने अपने समा को चनागे में बहत ऊुल् 
शएवीग डिया है । 

कस गध। प्रग्नेनी शिक्षा का आरंस नया तथा था। लोगो की झग्ने जी 
+ कविया की मोहिनी प्रयम ही लगी जिसश साहित्य में जतीन प्रेरक 
शतितरां उत्त्न हर । क्ोताओं के मनोरजनाथ लि गये ब्याल्यान या 
राबाकम के नाम पर रखे गये शज्वारिक गीत बाचीन प्रणाली थे 
यधन थे एबये, वास रन और स्कॉस के ।नजी भावों का प्रतपद्ध दर्शन फराने 
डर भीता $ मोड़ क आगे शिक्षित हो गये और आपधालक्षी फायता का 
आरग श्था | 

ओर आजमवद्दी किया के चुग-ढार लोलने के लिए नम पूर्णतया 
सोर बा। ऋार आये गये नवीन सरकारों को वह सपने रावण 
उयधोधक था । उसी प्रकार कविता लिखने का आरंभ भी उसने अपनी 
गनोष्यगा एजकी करने के क्षिण किया था। कविता कहिये कल्पना, जन- 
मग रंजन जान! कंत्रिता फी व्याख्या उसने उस प्रकार नहीं की थी । 
जूस ओनताओं को गसन नहीं करना था, दूसरों को पर्वाद.न थी। लोकगत 
का भप से था। 'गन रे जय पद-र्खभा मे आनद होता हैं तो फिर 
गी यही काम कह गा । तीखा उसका विश्वेथ था, इसलिए उसमे अपने 
खआनन्द के लिए काव्य शिखने श्राभ्म फिये। इसिकत्ताक्क कपिता को 
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उसमें अभाव था और उसके नाइक इस बात की साक्षी हैं। अपने को 
जैसा लगे फिर चाहे वह कड़वा हो या मीठा, योग्य हो या अग्रोग्य तो 
भी कहना ही चाहिए. यह उसका स्वभाव था। जो जैसा हो उसको वैसा 
ही चिञ्वित करने की प्रेरणा से जो न लिखना था वह भी इसने लिख 
डाला | परदेश-गमन, विधवा-विवाह, जाति-बंधन, देशाभिमान इत्यादि 
उस समय के समी पुरुषों का मनोमंथन करने वाले अ्रनक प्रश्नों ने उसके 
हृदय का भी मंथन किया और मंथन का महाफल"थी नर्मद की कविता | 
इसी कारण नर्मद की कविता इन सुधारों का बाइबिल समझी 
जाती है ।” 

इस वर्णन में कबि नर्भद की युग-प्रेरणा तथा उसकी कबिता का 
बड़ा ही प्रभावोत्यादक चित्र हमें मिलता है। नवीन भावों को ग्रहण 
करने और उसको व्यक्त करनेवाले नमंद का स्थान अपूर्व है | 

किसीने कहा है, 'नर्मद कवि के रूप में महान्‌ था, साहित्यिक रूप 
में उससे भी महान्‌ और सबसे महान्‌ तो वह मनुष्य रुप भें भा |! ऐसे 
कितने साहित्यिक हैं जिनकी मानबता की महत्ता इस प्रकार स्वीकृत 
की जा सके ( 

इस काव्य में कवि नर्मेंद की मानवता की महत्ता की उद्घोषणा है 
ओर मुझे भी लगता है कि नमंद की बात्तविक महत्ता उसके कवि में 
नहीं, बह साहित्यकार था उसमें भी नहीं, पर वह मानव रूप में महान्‌ 
था इसमें है | 

समाज-सुधार का भींडा उठाना उसकी धॉधली नहीं थी, बल्कि 
उसकी, मानवता से समाज में होनेबाले अन्याथ ने सहे गये, इसलिए 
उठाया था। उसकी दृढ़ आत्मा को देशवासियों के दुःख, उनका पंगन्पा 
पर होनेबाली अपसान और उस अपमान के वें स्वर्य कास्ण-भूत के और 
थे उनके दुष्ट आ्राचरण, ऐसा लगने लगा था । बाल-विवाह और विधवा-विवाह 
इन सब दुःखों के मूल-कारण थे और उसमें भी विधवाशं पर होने वाले 
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अलथाचार झौर उनकी करण दशा ओर इसकी वजह से समाज के मल 
में गंभीर संक्रामक रोग था। थे हमारे देशवासियों को महान्‌ पीड़ा है, 
नसे उक्षार न हो तत्र तक हमारा और हमारे समाज का किसी तरह 
भी कल्याण नहीं होने बाला, यह भी वह निश्चय मानता था। 

उसने अपनी शफियों का अधिकांश व्यव्ष समाज के इल कोढ़ के 
विभद्द आंदोलन चलाने मे किया । विशेषतः विधवा-विबाह के प्रश्न के 
लिए छरामे मोर-शोर स आंदोलन आरंभ किया । 

इस बात का रहत्व श्राज हम पूरी तरह नहीं समकक सकते। आज 
से दस-पंद्रह़् बंप पहले विधबा-तिवाह का . पद्म लेने ओर विवाह करने- 
बाते की कितनी विपत्ति सहनी पड़ती थी इस बात पर जग विचार करे, 
गो झाज से साम-मचर यर्ष पहले इस प्रश्न को दल करनेवाले फ 
समाज भें जोना भी अ्शकय था, एसी हमे प्ृर्ण धरवीति होती है | और 
थी पहुनाथ महाराज थे बाद-विवाद करने के लिए. जब बेचारों ममेद् 
शगहात आर झफेला बह्ों गया होगा तो भाई दबे के कहें छानुसार हमको 
मार्टन सूबघर को याद हा आती. है ॥ टी 

इस महापरुप से झहंभाव भा, कई लोग कहते हैं।. परन्तु गा 
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कमान भी कोई निर्णक न था-। सार गुजरात में थार अक्षर पढ़े णिग्त 
की कमी थी आर कावरता का; अश्रतिरिक: आओवन-ब्यक्हाह क्रो निष्झागा 
बगाये दे रहा था। उप सप्य एक महापुरुप--- जिसने इतना यजन किया, 
इतनी शुद्ध अफेत: हाथी लड़ा श्रीर-झनेक श्रावात भेले, . उस-व्यक्तित्को, - 
आपसी शाक्तर्वीं "का भान हो, - तो इसमे आअहमसाव केता 
“का आहइंमावः उपहार्सोधर है | शक्तिशाली मत 
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लिए, अत्यन्त श्रम करना पड़ा, फिर भी उसने अर्थ-पूजा के लिए अर्थ- 
पूजा नहीं की । मित्र को पुस्तक अर्पण कर उसकी सहायता द्वारा अपनी 
कठिनाइयाँ आसान करने का मनोरथ, मित्र निधन होने से भंग हो गया, 
फिर भी सहायता मिले, ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी कब्िता-पुस्तक 
आअप॑ण न करके अपने भिन्न किसनदास को ही अर्पण की । इस बात में 
मित्रों और संबंधियों को अव्यावहारिकता लगी, इससे कठिनाइयों अनेक 
गुनी बढ़ गईं, पर उसकी आत्मा की महानुभावता इससे सहख गुना अधिक 
प्रकाश देती हुईं दिखाई देती है। 

नमेद ने एक बार अधिक व्यय करके कदाखित्‌ यथाशक्ति धन 
व्यथ करके कोट बनाया और कोई मित्र मिलने आया तो उसे बह दिख- 
लाया । मित्र ने प्रशंसा की तो रेखा कोड पहनने की अपनी अशक्ति प्रकट 
कर “यह तुम्हारे लिए ही बनवाया है? ऐसा कहकर बढ़े प्रेम से बनवाया 
हुआ कोट मित्र को दे डाला। एक सम्पन्न या अच्छी व्थिति वाले व्यक्ति 
की दृष्टि सें इस बात का कदाचित्‌ कुछ मूल्य न हो, पर नर्मद की स्थिति 
में एक पलमर यदि अपने को रखकर सोचें तो इस ओदार्य के सुन्दर 
स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं । 

नर्मद में नीति-शैथिल्य था यह बहुत से लोग मानते हैं। परन्तु उसमें 
निज की अपेद्शा उस युग का अधिक दोप था। इस समय का चित्र 
खींचते हुए, श्री बिनाथक ननन्‍्द्शंकर महेता “नर्मदाशंकर जीवन-चरित्रः 
में इस प्रकार कहत॑ हैं, 'मदिरा को निपिद्ध समभनेवबाले, मुसलमान से 
छू जाने प्र अपवित्र हो जानेबाले, परन्तु वेश्या के हाथ की बीड़ी पीने 
में सम्मान सममनेबाले, गानेवाली सलाम करे तो-अपनी नानी के 
व्यग्थाव्मक शब्दों में कहूँ तो--वायसराथ से हाथ मिलाने जितनी खुशी 
और महत्ता समझते और सलाम के बाद यदि कहीं वह हँस दी तब तो 
मनकमल खिल उठे और मुख सस्मित हो जाये।? ऐसे थुग और 
वातावरण में जन्म लेने और जीनेवाले, हमारी आज की दृष्टि से कदा- 
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चित्‌ सकिय नीति रा युक्त न दिखाई दे, परन्तु इतना तो सत्य है कि 
नमंद की नीति-शिभिलता केबल भोग की लाल़रा से नहीं जन्मी किन्तु 
उसके रसिक स्वभाव की अवृष्त स्थिति में से उत्तन्न हुई थी। उसके 
रवमाव में स्ली कफ रभसिक सहवारा की शरीर इसकी प्रेरणा की एक तीज 
छुपा थी। और उस युग में रसिकता या बुद्धि के ऊँचे स्तर पर 
विचरण कर सके, एरी स्त्री मिलना कठिन था इरशालिए असंतुष्ट मन 
केबल बुद्धि की ऊँनी भूमिका पर न रहकर नीचे फिसल गया । 

नर्मद के आदर्श बायरन और दयाराम थे और अ्रपन आक्षति में 
भी दयाराग का साम्य देखनबाला श्रतने गुणों में भी इस कवियों का 
अनुकरण करे--अनुकरण हो धरने तो--हसमें बहुत आश्चर्य जैसी बात 
नहीं है | 

नमंद का व्यक्तित्व श्रत्यंत आकर्षक होना चाहिए, यह उसके उिपय 
में परिभित ही कह सकता है। ओर था ही, ऐशा उप्तके जीतन-चरित्र- 
कार कहते है । लरफा दिखाव प्रभाव-दर्शक, बातचीत करने की कला 
शच्च प्रकार की--यश में करने जैसी थी; बातचीत के विपपों में विवि- 
भता; उसका शान श्रनेक प्रदेशों को शर्श करने जैसा श्रीर उरकी बुद्धि 
तीकंण थी | अपने झास-पारा मनुष्यों को इकठ्लो करने तथा मंडली जमाने 
की उसमे अगूभुत शक्ति थी | किसी भी काल या थशरुग में ऐसा मनुष्य 
पूजा जाप और महत्ता प्रात्त करे दसगे फोई आश्चर्य की बात नहीं है । 

परूतु नर्गदाशंकर की ये राब शक्तियों उसे समग्र के अशान- 
काल में कई तरह गे लड़ने और वादविवाद करने में अपव्यय हो जाती 
थीं। श्ररुले थोडा को आधात करने तथा आध्रात भेलने में जीबन की 
साधफता लगती थी। उसका आन्दोलन एक प्रकार का न था। अ्ंबकार 
गे दबे हुए शास्त्रों का अध्ययन कर उसने कान्य-शक्ति का विकास किया 
था और ऐसा करते हुए, प्रानीन काल से स्वीकृत और जड़ हुए. आदरशी 
““काव्य-प्रदेश के आदरशों--में उरो परिवर्तन करना था । उसे लोगों 
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को अंकधारप्रस्त मनोदशा से जागृत करता और सदियों के मंकर 
शत्याचारों के विरुद्ध विद्रोंइ करना थरा। उसे लोगों की रगरथ में प्रत्रि् 
हुई भप ओर कायरता को निकालकर बाहर करना था आर मनतसा का 
जउनशोबन करना था | इतता सत्र करने में उसने छुल-अपल था आअग्रा- 
साशिकता का प्रपोग नहीं किया, किन अवनी वरदायरिनी लेस्बनी को 
चारों ओर तलवार क्ी-सी तीक्षायता से धुमावरा है शरीर उससे अस्त 
छत्यन्त निर्वंव लोगों का बैर-भाव' उसको अंत तक खटका है । 

उसने / «जिस्या में झरने विवार वश दित्रे ओर 'वर्म-बलार! अंथ 
का प्रशवत छिता। क्रितन आबात उसके छुद्यय को महने पढ़े होंगे ? 
सुधा रक-संगडनों का द्ीड उसमे किसने अंशों भें काराए-पृत्त होगा ? आर 
प्राचीत संस्कृति का झाड्ास किया प्रबल हो गया होगा / और अपवश 
की पर्बाद किंत जिना आने परिवर्तित अिचारों को इतने हुले रूप भे 
प्रदर्शिव करनेजादा गुजराती, गांधी नी के अपिरिक्त कोई दुसरा केशलिंत 
ही टिग्याई देगा | ह 

इसी बात को दूसरे हधिकोश से देवों हुए थी मन्शे कहते है 
हद जीर था, उतरने समाज-सुधार के लिए संबप किया, कह लखन 
भा झोर उतने वसंस्कोर्रों भें निहित रहरप समका हो, इतना ही नहीं 
हैक परसंस्कारों को भुलाकर स्वसंस्फाद को पुनर्नीवता वेनेबातों, 
महागुज रापियों की शंभगर्माशा जिम झअतादि काल से लगी आ रहीं है 
 लुंसका यह एक मतका बने गया |" ह " 
. - ऐसा. बंद थीर और गेमी, नवीन भुजरासी गये और पथ का आथ 
शेल्क जीवन, के साथ भीनेत्राला और सत्र को मंवजीय्य का द्वार 
दिखानेताबा, आध्मतज्यी साहित का प्रथम सर्गक इस शुत्रावी महापुरुप . 
को. अपने अर्व्य की नेम्र अंजलि अर्पित करने हुए, पके आनंद होता है।. 
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[ यह विवरण बास्तव में पूना की अंतिम थारा-सभा के समय शिखा 
गया था। शेप कुछ समय बाद पूरा किया परन्त तब तक धारा-सभा भंग 
हो गई और कुछ कारणों से शुजरात' के प्रकाशन में बवित्वम्ब हथरा, 
इसलिए यह तल छुपने से रह गया था। श्रत्र बारा सभा बंबई भें फिर 
झा गई है ओर साइमन कमीशन मी अभी हमारे ' देश भे धरम रहा है, 
इसलिए यह विपय बिलकुल शप्रासंगिक नहीं यह शीचकर प्रकाश में ला 

रही हूँ ।-ेश्त्रिका ) ] 

थोड़े दिन हुए; एक महाशत्र नें भुकसे पूछा था, क्यों, तुमःपुना 
अइशंनी देखने भहीं गर्थी ?! 

शा से भरी झोँल ऊपर बढ़ गई, अदंशंनी कैसी !* पूना भे 
इस सभग कोई प्रदर्शंनों हो रहो हो यह मुझ याद नहीं आ रहा था| 

“अर वाह, अंक सरकार ने मंगुप्य-्पाणियों का जो संग्रह स्थान बनसावा. 
है बह शा लाल दिशा गया है, वही तो [! थे महाश+ ओँखें व्मिशिमित, 
हुए जोर से हम प दे ः | पा 5 री 

एक मिनट विचार करने पर मुझे: ख्याल आया. कि ये महाशंय ' 
हमारी बारानाभा की बैठक आओ. प॑ने. मे होने थाक्षी है. उसेके वियय में कह. 
हे भर, मी एसी-मोरी. बुद्धि रखने: के कारगे मुर्ले झपने पर भी हँधी शाई 
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बिना न रहे | प्रांत में कितनी जातियाँ और कितने मत हैं. इन सत्र की 
सरस से सरस माप केवल धारा-समा को देश्वकर ही हो सकती है । 

इस समय की धारा-सभा एक बहुत बड़ी यादगार हो गई है, यह 
कहा जा सकता है । बहुत बड़े-बढ़े ब्रिल इस समय समाप्त हों गये भे, 
बारहोली के ऐतिहासिक सत्पाग्र में उसने अंतिम प्रकरण का समावेश 
किया पर फिर भी साइमन कमेटी के विश्वारा पर प्रजापक्ष ने मजबूत हार 
खाकर प्रजापक्ष में कितनी फूट है इसका सुन्दर प्रदर्शन किया। बहुत से 
परस्पर विरोधी तत्व बाहर आये और बहुत से उस समय दबा दिये 
गये । इस समय प्रजापक्ष भें अंग्रेज़ी कहावत के अनुसार 'जता कहाँ 
कागट्ता है? यह ठीक-टठीक मालूम हो गया। 


इस समय धारा-सभा में कितने ही पत्ष ओर पार्थियों हैं, वहाँ नावकों 
का भी कुछ पार नहीं और उन सब नायकों के अनुयायी होने ही चाहिए, 
ऐसा भी कुछ प्रमाण नहीं मिलता । सिंधी मुसलमानों के श्रुत, खुर तथा 
मूरमुहम+द; मेसीडेन्सी सुखलमानों में हुसनभाई, केरबाडा, मन्सुरी; दलितों 
के आंबेडकर, सोलंकी, घोले ओर अब्राह्मणों में जाभव कंबली, अंगडी, 
चिकोढ़ी , श्रासवले; दक्षिशियों के चंद्रचड़, काएे और स्वराजीस्टों में, 
बालुभाई, नरीमान से लगा कर जीवामाई तक सभी--ओऔर सिंधी पहाला- 
जानी, जैरामदास और नारणदास बेचर ये तीन थे; कालेशन नेशनल्लिर्ट 
में लालजीमाई, दादूमाई मुन्शी और सुरत मेंबस ओर सरदारों में अपने 
एरिस्टेक्रेटः शोर 'नेत्ररल लीडर” की तरह माने जानेवाले सरदार 
मजमूदार इत्यादि सभी नायक ये | इनमें से प्रत्यक के अनुयायियों के 
नाम गिनाने, का साहस तो बहुत निम्न कोटि का समका जावेगा। 

इसके बाद वरसंतराब डामोलकर जैसे नियुक्त ()४७॥४।04/००) 
सदस्य और सरकार के तो सभी मेंबर अपने को 'लीडर' समभते होंगे 
यह अनुमान कोई भी सहज ही लगा सकता है| इनके नायक पद के 
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लिए, शंका प्रकट करने का अधिकार किसी को दो सकता है अथवा नहीं, 
यह शंकास्पद विपश्न होगा । 

इरा महीने की पहली तारीख को इस भारा-रामा भें सरकार ने राय- 
मन कगेटी नियुक्त करने का प्रस्ताव लाने का निश्चय किया था । बारशेली 
के प्रश्न ने सायमन कमीशन के प्रस्ताव को बतिलबुल दँक दिया था। नो 
भी धारा-सभा में तो मरमागरस बहस होगी ही यह सब्र ने सोच रक्खा था 
आर इसी आशा से मुझे भी श्रन्त भें इसे देखने का शौक हो आया । 

हम पहली तारीख को सबेरे ट्रेन रो रवाना हुएं। ( हम? सर्वनाम 
बहुमानदर्शक या संपादक पद के अ्रधिकार फा नहीं ५९ वास्तविक बहुबचन 
है। ) स्टेशन पर से शुरू खादी का किनारीदार मुपद्मा कंधे पर डाले 
हुए गौराप्ट्र! के रापादक भीयुत श्रगृतलाल शठ और भारीझाशाही सारी 
पगड़ी बादामी लंबा कीट और थूद मौजों से सण्जित श्री लालजी भाई 
तभा मितभापी ओर मीठी हँसी हँसनेवाल डा० गिहूढर भी साथ द्वो गये । 

इनमें श्री अम्ृतलाल रेट काठियाबाड़ी हैं और काठियाबाड़ी अजा 
के पक्ष में वे खूब जोर से आंधीलग चलाते हैं श्रीर रागपुर की भिव्शि 
सीमा ) से सौराष्ट्र की गिवारातों पर अपने तीर फामठे चलाते रहते 
हैं| एक बार सठ बहुत लोकप्रिय थे। आज भी हैं। परनत इनके 
पिरोधी दिन पर दिन बढ़त जा रहे हैं, ऐशा लगता है| जल के प्रवाह 
असी लोकप्रियता किसकी एकमत रो टिकी है जो उनकी टिक्री रहे ! 

परन्तु सठभी ने कोई बढ़ी से बड़ी भला की है थो उन्होंने इस लोक- 
पियता फी बालू पर अपनी '(४०८४? के भवन का निर्माण किया है । 
इरा कारण उसका संरक्षण सदैव डॉबाहोल स्थिति में रहे, यह संमत्र 
है। वे समय को पहलानना जानते हैं, उससे लाग उठाना भी 
झीर यही फारण है कि व सौराप्ट्ू फो और अपने को इतमा ऊपर 
उठा सके है| 

इमके स्वभाव में तीज्ञापन है; मिर्चों जैसा हानिकारक तो नहीं पर 

+-६६३०--- 
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आदरख क्री तरह जरा मुँह जलाकर फिर रस लाये, ऐसा । और ऐसी 
ही तीखी और तमतमाती हुई अलंकारपूर्ण भापा इनके सौराष्ट्र! पत्र का 
एक विशेष लक्षाए है | 

इनका वेश थ्री बज्लभभाई से मिलता है, पर अधिकतर सेटजी 
सकेद टोयी पहनते हैं ओर बल्लभमभाई नहीं पहनते। इनमे गांभीय॑ 
होगा पर उससे अधिक इनमें अपने को फैलाने की शक्ति है | 

लालाओी भाई का व्यक्तित्व बिलकुल भिन्न प्रकार का है। ये 
महाशश्र पक्के राजनीतिज्ञ हैं, यह तो कोई भी कह सकता हैं। श्रपती 
निर्भारित वस्तु को थे किसी के कहने से छोड नहीं देते । उदाहरणतः 
सन्‌ १९२० भे जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारतवर्ष आये तो: प्रजा .ने उनका 
बायका: करने का निर्णय किया पर थे अपने मत से ही डे रहें ओर 
बजा को सहयोग नहीं दिया | 

इनका स्वभात्र मीठा हैं, जहों तक हो सके किसी को झनात्रश्वक रूप 
ते दुर्व मे पहुँच, पसा हे। ये भिन्नाज प्िगाड़ना मी जानते होंगे 
पर संस असंग थे बहुत थोड़े ही आन देते होंगे, जिससे इस शक्ति की 
आवश्यकता पड़े, पर प्रत्येक की चोटी झपने हाथ भें रहे यह जन्‍्हें श्रच्छा 
लगता हैं, पर शनकी सत्ताकांश्ा सहसा दूसरे भी समझे सके ऐसी 
छत नहीं है । ह * बा 

अेस्य्य पक्के कगान है और किसी के घर था ट्रेन मे पानी तक 
नहीं पीने । बहुत से राजा-रजवाढ़ों को उनसे संत रखता उपयोगी सिद्धू 
होता होगा । इनमें आदशंमयता नहीं है, पर सत्कार्य करने में इन्हें श्रद्धा 
है और कोई- बाधा न पढ़ती हो तो प्रत्येक की सहायता करना इन्हें 
ग्रब्छी लगता है। ५... . /. . " ः 

वारानसभा, में इसका स्थान -सम्मानपूरु है | ये वास्तव से प्रमान्‍य्चृ 
' की और से ब्ोजत हैं, पर सरकार पक्ष मे भी इनकी. अच्छी झावंभगत ' 
, है ।- भाप को एलीशल:नेशमलिस:---घारा-सभा में. सबसे बड़ी प्रजापन्ष की . 
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पार्ग--के प्रमुख हैं, इनकी बत्त 'माइरेट? पक्षु से मिलती-जुलती है । 

हॉ० गील्डर बारडोली के जिए जो जॉच-समिति नियुक्त हुई भी 
येजमके एक सदस्य आर मेडिकल प्रेन्‍टीशनर हैं। ये महोंदस अपने काम 
में खूब गैसा कमाते हैं और यथाशक्ति दसरी बातों में ऋत माथा नहीं 
मारत | स्वभाव से मीठे तथा बैयंशील लगत हैं। इनकी पत्नी भी इनके 
काम में इनकी सहायता करती हैं। सम्मान देना तथा प्रात करता इनका 
झाद शी जगता है | 

|) रे 

और ऐमस महत्वपूर्ण मनुष्य जहाँ जायें वहाँ प्रेस का भूत न हो, बह 
फ्रेल हो सकता है ? इसलिए दादर तक तो ए.० पी० का रिपोर्टर भी 
साथ था । ठाद र पर अहमदाबाद. से महात्याजी से मंत्रणा करने के. 
बाद खाये हुए. भरीसान श्रीर सफेद -दाढ़ीबाले श्री हरीभाई अमीन 
की ट्रोन भ॑ सबार होते देखकर बहू उतर पह़ा। बहु विशेष रूप से 
इन्हीं मे मिलने आया था । उन्हीं के साथ गालों मे गहंहा झलक हँसने 
बाल स्थापी शानं८ भी बन्नभभाई के प्रतिनिधि रूप में आगे थे | 
.. स्वामी आनंद के नाम थे तो बंहत से परिखित होंगे पर यह वास्तव, ' 
भें काने हैं इस विषय में बहुत थोड़े लोग ही जानते *हैं। इन्हें स्वामी 
को जमाि शक्कृष्ण मिशन से संबंधित होंगे के कारण मिली है. पर 
थे भगवों कपड़े पहने हुए; कोई वाबाजी होंगे यह समझने कीं: मूल भी. 

बित कोई कर बैठे | मेंने ऐसी भूज़ एक बआर-की भी.। इनकी: 
वेश-मुत्रा गांधीजी: के सभी - क्षिपादियों: की. तरह शुद्ध -सफेद खांही की 
हैं.। ऐसा कही जाता हैं कि. इच्दनि, आजाएँ: बहुत की'हैं |. चौश्ीस धेंटे: 
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अधिक लम्ते और न बहुत ठिगने ऐसे शरीर पर जिस प्रकार समुद्र के 
सैकत तट पर चिह्न पढ़ जाते है उसी प्रकार हास्य चिंहों से अंकित मृस्त 
आर हास्य की किरण जिस्वेर्ने वाली दीपक जैसी दो औझॉखों से से तूरन्त 
ही पहचाने जा सकें, ऐसे हैं | 

श्री नरीमान का परिचय देने की कोई आवश्गफता ही नहीं इनकी 
रात-दिन की प्रजा-सेवा ओर हारब-नरीमान केरा श्रमी तो ताजा है। 
इनके कररियोंदार मेँह पर कठोरता और कोमलता दोनों लिखी हुई हैं । 
कठिनाइयों के सामने ये चह्नन की तरह अडिग शोर भाव के सामने 
ये बिलकुल कोमल बन जात हैं। इनके संपर्क में रहनेवाले की गिर्बलता 
नए हो जाती है। इनकी प्रामाग्यकता और विनोद शत्रुओं पर भी प्रभाव 
डाले ब्रिना नहीं रह सकती । 

श्री हरीभाई अमीन इन दोनों से भिन्न प्रकार के दिखाई देते 
हैं। इनकी लंबी सफेद दाढ़ी और माथ्रे पर सफेद बालों फा जहा और 
इनकी शुद्ध श्वेत पोशाक इनसे अपरिचित व्यक्ति को किसी संध्ार-लागी 
संन्‍्यासी गह्यव्मा का आभास हो सकता है। पर धूरूम दृष्टि से देखनेवात 
को इनका कोई भी अलंकार ये संसारी हैं ऐशा प्रक- कि बिना नहीं रह 
सकता । इनकी बातें और विनोद सुनने के बाद तो यह तुरन्त फहा जा 
सकता है कि ये भरची हैं । सरुची जल्दबाजी भी इनमें है। इनके हृदय 
में यथाशक्ति सत्र की भलाई करने की आकांत्ा प्रघल रूप से है । 

इन तीनों सज्जनों के आने से हमारा साथ बढ़ गया ओर हम 
बारडोली के विपय में बात॑ करत हुए आगे बंढ़। वास्तव सेंद्रेल 
बढ़ी, हम नहीं, अथवा ट्रेन ओर हम सत्र आगे बढ़े । 

शाक्ष्ते भ॑ खबर मिली कि प्रेसीडईंट की गैलरी के पास तो तीन दिन 
पहले ही दे दिये गये थे इसलिए मुझे जगह मिलना कठिन जाम पक्ष | 
अतः बारह बजे ट्रेन से उतरते ही हम सीधे कौन्सिल हॉल को और 
गये | बात सच निकली इसलिए तुरन्त घर न जाकर 'विजिय्स गैलरी | 
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के विकिद ले कर बैठ जाने में ही बुद्धिमानी जान पड़ी। वहाँ जगह न 
मिलती तो गुजरात? के रिपोर्टर की तरह प्रेस गैलरी में बैठ जाने का 
विचार मन में आया था। जरा आनन्द भी आता पर बह सोभाग्य तो 
प्राप्त दी न हुआ | 

पर एक बात मजे की हुई । मिसेज गिल्डर को अपनी जगह सॉंपकर 
मुझे धर हो आने का मन हुआ और मैं वापस लौटी तो देखा सत्र दरवाजे 
बंद और मेरी जगह भर गई है। सायमन कगेटी के प्रस्ताव के सम्मान 
में उस दिन गोरे ओर काले सिपाहियों की एक छोरी-सी फीज वहाँ खड़ी 
कर दी गई थी और दो बजे बाद न तो कोई बाहर से श्रा सके और न 
बआहर जा सके ऐसी स्थिति कर दी गई थी और उसपर भी पतिपाहियों 
का पहरा बैठा दिया गया था। सम्भब है, कालेज के लड़के और प्रेन्ञक 
स्व्ियों विद्रोह कर दें. तो फिर बेचारे साथमन प्रस्ताव का क्‍या हो? 
पर सीभाग्य से प्रैसी३ंट की गैलसी से तीन बजे दो तीन श्रादमी चले गये 
और मुझे! जगह मिल गई | 
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में जब वहां पहुँची तो पहालाजानी बोल रहे थ्रे। ये पहाल्ाआानी 
सिंधी हैं और सिंध के प्रतिनिधि हैं। और बहुत से लीइरों में से थे भी 
एक लीडर ऑफ दी हाउस गिने जाते हैं । स्वभाव से अच्छे आदमी हैं । 
बोलना इनके जीवन की मुख्य आवश्यकता है। इनका झुकाब माइरेट 
पत्षु की ओर होंगा पर एक्सेट्रीमिस्यों का हध्ििकोश भी कभी-कभी ग्रहण 
कर लेते दे और सिक्खों जैसी दाढ़ी ओर स्नेहमय्री मुक्षमुद्रा से थे 
आकर्षक लगते हैं | 

इनके बाद जो उठे उनका पूरा नाम खानबहादुर शाहनवाज खाँ 
भुत्तो थां । बड़ा लंबान्वी ॥ नाम है और अपने नाम को ज्ञार्थक करे ऐसा 
बोलते भी हैं। उनके भाषण का सार्राश यह था कि हिंन्दू मुसलमान आपस 
में कठे-मरते हैं और यह विपपूर्ण लड़ाई जब होती है तथ दोनों पक्षों को 
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जितना अंग्रेजों भें विश्वास होता है उतना अपने आस-पास के लोगों में 
नहीं होता, इसालिए अच्छा ही हुआ कि कमीशन ने किसी हिंन्तुस्तानी 
थे नहीं सूखा | थे साहब कट्टर मुसलमान हैं. और इनका वश चले तें 
थे मंपूर्ण प्रथ्वी को एलि-विहीन कर में । सरकार के अतिरिक्त किसी 
दूसरे को अपना मत देने की तो इन्होंने कसम स्वरा ली हैं ओर इनके 
ब्रतयायी भी इनका ही अ्रनुकरण करत हैं । 
सैलरी में बैठे-बैटे ल्रानवहादुर भुत्ती (भुशे? भुतों? ) को 
मनते हुए मुझे एक विचार आगा। जब तक हिन्दुस्तान में मुत्त, ल्रे 
आर न रमहस्गद रत हैं सब तक स्वरजता क्‍या कमी संभव है ? और 
स्वतंत्रता मिश सो किस मिलेगी ? इन्हीं अफेलों को, हमे नहीं। आ्राज भी 
जिसकी लाटी उसकी मेंस बाली बात सत्य हैं। लघ॒ु-समत के नाम पर 
मुसलमानों वी बदमंत वाले अलग पान्त खाहिए तथा शाथिक सीथ्स 
आहिए ओर जहाँ हिन्दुश्रों का बहुमत हो बैस प्रान्त श्रतंग हो जायें ते 
मुसलमानों # प्रति अ्न्‍्याव हो। जाने का भत्र उठ खड़ा होता है । जे 
हिन्दुओं में से हिस्सा बटबाना हो तो “यूथ बर्य, व्थ भय? । हो जाता दे 
शोर जब अयने को कुछु करना पड़े तो बिय॑ ब् और भूत यू! 3: गीर 
रु की तरह अलग है। जाते हैं | सरकार को जो अपना मत दे, वह 


लगे भह रानी! नहीं तो भत्तो, घरों और नृरमहभ्मंद जैसे व्यक्तियों पर 
प्रजा की भाणीं निमर रहती 
शत छपनी कथा आगे बहने ८। 
“ आी मरजबान' -+जागे जमशद के श्रश्रिष्ति ने भाई को टीक 


तुम हेम और हम तुम' अर्थाव: हम तो एक ही हैं । .. /. ... 
“४ मई हम हम और तुम तुम! अर्थात्‌ हम और तुम बिलकुल: अलग 
: आल्लेग:हैं | का 
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जवाब दिया । इन्होंने कहा कि यदि हिन्दू और मुसलमान इतने नालायक 
हैं तो सारी कीन्सिल के झिय यूरोपियन सदस्थां को ही चुन लिया जाया 
करे तो इसमे क्या तूराई है ? ये लोग हिन्तस्तानियों की भलाई के लिए 
राज्व किया बरेंगे | इसका दूसरा विरोध गारतबासियों को भभी-चमार 
समकर कमीशन से दृर रखन के संबंध भे था। 

लिशे मे भरे पास बैठे हुए एक पारसी भाई ने मुकस पूछा, यहीं 
पूरतों सबसे हैं वया ? 

इसी समय को भीमभाई दरबाजे से दाजिल हो रहें के। उनकी 
ओर संकेत कर मेंते कहा, बह यूरती क्रीरमची पशड़ी पहिन कर दुषझ्ञ 
हिलाने चलते शा रहे हैं। सूरत के थे बहुत बहे आर्मी हैं, दूसरे मि० 
शिवदासानी: ओ जस ब्रेंच्र पर सफेद कीट पतल्लून में शी थाई लगाये हुए 
ब्रैट हैं व और तसरे भि> दीक्षित यहाँ दिखानी नहीं देते |”? 

गुजराव के मंबरां को और उसमें सी जिशशतना सूरत के इस गाव 
मंत्रों को गवर्नर ने इस सप्य कहुन बुली कर डाज़ा है। जिस आंत से 
नकी से वाह उसने पहले नहीं मानी उस बारढोली के आरे भें समस्या 
अत उलक गई आर थारे गोव का भार उससे इनके सिर पर दल 
दिया और एकदम घमकी देते हुए. गंवनेर ने भाषण दिया कि जौदह 
द्वित भें करहोशी का विश याद तुम मे कर सभे और: आारडाली 
शरण में न.आया हो में - फिर क्रम कारंबाई करूँगा अरे भाई, थे 
अब तुझसे कहने झाये भे और लाग-पन्न' दे दिया था, 
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लगे । पर इन मेंबरीं की कथा लंबी है। इनको भी सब कसौटी पर 
कसा गया है और जो इन्होंने किया वह किसी से होता भी नहीं । इन्‍्होंगे 
बारडोली के सिब्लमंट” में यथाशक्ति जो परिश्रम किया उसकी प्रशंसा 
करने के शिष्षाचार का पालन करना हमारा धर्म है । 

इस समय श्री मरजबान अपना भाषण समाप्त कर चुके थे और 
श्री हुसनभाई बोल रहे थे। ये हुसेनमाई बंबई के हैं, जाति-सेद को 
भावना से रहित कुछ गिने-चुने मुसलमानों में से एफ हैं; खास है, 
हारव-नारीमान केस के समय श्री नारीमान की इन्होंने खूब सहायता 
की थी | इस समय भी इनका अ्रभिप्राय प्रजापक्ष गें, कमेटी ,नियुक्त न 
करने के पक्ष मं था| 

इसके बाद आये खाँसाहब मन्सुरी। आप अ्रह्मदाबाद के, देखे भें 
मोट, ठिगने ओर सॉथले हैँ। इन्होंने कमीशग के पक्ष में मत देने के 
लिए, लिग्ा हुआ भाषण पढ़कर अपमा दुःखदायक कर्तव्य रामाप्त किया 
आर उसके बाद श्री जाधव की पार्टी के कोई श्री नवल ने अ्आहझणों को 
भी इसी मार्ग से जाना ठीक बतलाया | 

श्री जे० बी० पिंटीट का भाषण अच्छा खासा और ठीक था। इनके 
लिए कहा जाता है कि ये महाशय पंखे और आइस के भिना जीवित 
नहीं रह सकते | हो सकता है, पर कौन्सिल्ल में भी थे गरम दल्ल के 
प्रतिनिधि नहीं | शुजरत कदाचितू इन्हें जाइनी पिटी: के प्रति रूप में था 
मीठी बहेन पीटीट के मोौस्ताजी के रूप में अधिक जानती होगी। बहुत 
अंशों मे “इन्डियन डेलीमल? नामक पत्र इन्हीं की संपत्ति है। भी 
नटराजन इसके अधिपति हैं । यह पत्र सुन्दर अक्षरों म॑ छुपा है और 
हरल्ड' तथा 'क्रामीकल! तो इसके आगे गरीबों जैसे दिखाई देत हैं ॥ 
परन्तु इसके लेख वास्तव में ऐसे होते हूं कि नरम से नस्म दल वालों 
के गले उतरें झथवा अंग्रेजों के दृष्टिकोण “से लिखे गये हों | हो राषता 
है, यह धनिकों का प्रतिनिधि भी हो | 
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पीटीड के साठ बोले शीवदासानी, प्रस्ताव था सायमन कमेटी का, 
परन्तु भे बोले बास्तव भे बारटोनी पर और उसके बाद बारी आई श्री 
स्थामीनारागणु को | 

श्री स्वागीनारायण को कौन नहीं जानता ? इनकी बोली और इनके 
ब्रोलने की रीति, इनका वेश और टनके पहनने का हँग, इनके विचार 
ओर उन्हे प्रदर्शित करने की रीति, से सत्न कुछ कब के शब्दों मे अनोखे 
कहे जा सकते है। स्वेतिएर प्रदेश की संप्र्ण संस्कृति के आप प्रतीक 
समफे जाते हैँ इससे अधिक परिचय यदि किसी फो चाहिये तो बह एक 
बार गणित % प्रोफेशर ५ ओर जब कातलज मे थे तो गहाने की कोठरी 
की दीनाएँ इसकी गशित-भक्ति का परिचग देतीं। विचारों भें थे गरम- 
दुली ६ और आजकल कौन्सिल मे खराज्य पक्ष के ग्रतिनिधि रूप से है । 

श्री स्वामीनाशगणग को रोने पहल पहुंण अहृगदाबाद में जब मे 
निशापीक के प्रोफेसर थे, तो दला था। जब कोड गे छिपी हुई खादी की 
छोटी ऊनी भापी पहने हुए. में रोग उन्हें पुल पर से जाते देती थी 
ओर कभी ऊभी पृछ्ठ पर विद्यार्थियों को एकत्रित कर मापण भी देने लग 
जात । किसी का कहता था कि प्रेधानंद की तरह उन्होंने भी खराज्य न 
मिले तब तक आठ दिन में एफ ही बार दशामत बनसाने की प्रेतिगा कर 
ली है | शहद बात भढुत यर्ष पहले की है। प्रोफेरर महोदय ने अपना 
लाल हटा सरकार पर आजमाना जारी रक्‍्वा--पर हमेशा फी तरद ओर 
से नहीं -६र्सालण इनके जे ही श्राय मीरमहस्मद बशोच (स्राजिस्ड) ये 
साहब बैठने की जगह फितनी चेरें इस विपय में मौलागा शाफतग्रत्री के 
साथ भी सर्धा' कर सके, ऐस। शरीर और का रखते हँ। इन्होंने 
हिन्दुश्तानी मे शैरबाजी के साथ लिखकर लाया हुआ भाषण पढ़ना 
आरंभ किया और बिनोदी बाक्यावलि के साथ पांक नसीहत॑ सरकार फी 
देकर को|न्सल की इसी ए मुखरित कर दिया । 
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कोन्सिल इस समय खूब रंग में थी और मुझे तो विश्याम था कि 
ओ सा» दाउभाई अवश्य इस समय सरकार की पीठ काइने उर्ठेगी पर 
झसके बदले उठे श्री जाग। थे का वाले यह कुछ सुनाई ही नहीं दिया | 

श्री टादभार कार्सिल में एक जानने योग्य व्यक्ति हूँ। कही खचिल- 
कबरी मूँछे, धुल हुआ शरीर और साफेद कोट तथा काली टपी--यह् 
इनकी हमशा की वश-सता है। बीरे बीज, भीम चलने शोर शिन-गिमकर 
झन्तषुर मुत्र स निकाले, १९ रहते ई सत्र बातों भ॑ सावधान । सभी शत में 
प्रजापकज्ष का साथ देनेबांल ओर सरकार की घूल मकाढ़ने का मोका 
मिल तो कभी भी ने चुकनवाले हू । 

एक बार बात करंत-करते याद पड़तो हैं यूनीवर्सिशें ब्रल के 
बाद--नन्होंने श्री गुन्शी भ जा कहा था कह अभ्रभी तक मम याद है | 
“इस सरकार ने हमारी क्‍या समस्या हल की / हम अलग-हालय क 
डिवीजन चाहत थे उसकी बात अब तये होने पर था गई थ। भी इसने 
हमारे मत की क्‍या कदर को ?” सच बात है । सरकार को तो भेक्ष फो 
अंसान चाहिये | ॥ 

इनके विषय भें इस स्थान पर अधिक नहीं लिखेगी, बयोकि प्रांद्‌ 
में कुछ लिखूँ मी तो कौन्मिल में ज्यों के विरुद्ध इन्होंने, भव दे की 
 बमकी दी दे । ऐस काम के आदसी के भत्त के जिना. छियों कं सकना 
पड़े यह तो कुछ कक नहों जाने पड़ता | जो 

- कॉन्सि का काय आगे बढ़ा | श्री नरीमान. अ्जु्छा लासा तले | पर 

बास्तव में मजा तो तब, आ्ाया जब . सरकार द्वारा गियुक्त समांसद पर 
' बमंतराब दामोलकेर बोत | इतके सौसाज्य भे गब्मर उस समय लास _ 
सार भें. इनका भापणु सुतन के ।ए मान ॥। और / 
जोश आ गया कि भारतवासियों के. विरद्ध इन्होंने इतनी कड़ी भात कहे 
'इंग] कड़ी क्या इतनी कड़ी कि एसी तो शैभ्ज भी हमारे विषय में नहीं, 
_>कहेते। आर कां्सिलों के संबरों ने वीच-चीच में इसको चिढ़ाया: भी खुझ। - 
हि आओ + :3५ वा 
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ऐसी मनोदशा बाले मनुष्य इस देश भें यदि थोड़े स और हो तो स्व॒शाभ्य 
की आशा आकाश-नुसुमवत्‌ रामकना निस्मंदेह सत्य है। 

सिंध के मियों गि० नूरमहस्मद तो इस रामय रारकार के साथ हैं 
तो इसमे आाश्चर्ग ही क्या ! ये तो हगशा ही इसके साथ रहते है। केवल 
सरकार इनकी सवाओ। की कोई कदर न करके इन्हें जलाती रहती है 
तो कभी कभी गुस्स में आकर प्रत्मापक्षु में अपना मत दे देते है।इस 
शाशन्ग में भी मौजबी रफीउह्ीन अहमद प्रधान बनकर सम्मान पा गये 
आर गे रह गगे इसलिए, इन्होंने पहली आर श्रपना पानी दिग्ताने के लिए, 
क्रेगमंडशन बिल के रामय प्रजापक्षु गे बोट दिया, परन्तु इम नमो का 
सरकार से अधिक समय तक रूठे रहन में काम कैसे अल सकता है ! 

फिर आये शोेवेमहाराज--रारकार हारा नियुक्त तथा हिप्रेम्ड 
कलारा के प्रतिनिति । अधिक परिचय चाहिए तो सायमन फो रंटेशन पर 
५ ॥॥0॥, (07/8ए० ("7 कहने बाले। हो, इन्होंने सापण गें 
अबश्य ज्र-शोर से कहा कि नहीं वी दातिए/ #987ए0 वा? 
फकहू कर नहीं आया तो किसी ह कहां कि तो कषा ॥00॥7 कह आये १" 

थी बोले के भाषण में हिंदुओं के प्रति विरोध स्पष्ठ जिखाई दे 
रहा था। इन्होंने भक्ति क। एक ही कर घबताया और बह था सापमन के 
साथ सहयोग करने का; शरीर बहू उनन्‍्हाने किया भी | परिशणागलरूप 
कै कमेटी में नियुद्ध भी किये गये | ऐसे सूर, हाड़-बाग के धने 
दुबे पतले, ओंते महाराज फभेटी में सेठेंगे ते लंबे, ऊंचे पूरे अंगेशा 
की हां भें कहीं रह ने जायें, गह भष सेना रहता है । 

बोब के बाद दौ० सोलंकी ((00|77०8०७ ८888) और फेरता2 फे 
साकुर मे प्रस्ताव का समर्थन हिपा और कोलि।न दूरारे दिन के विए 
स्थगित फी गई । 
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उसके दूसरे दिन की बैठक के समय भी प्रेज्ञकों की गैलरियों पूरी तरह 
भर गई थीं | 

शुरुआत में लाल पोशाकवाले चोवदारों के बीच चलते हुए. दहेलवी 
साहब झाये और अपने आसन पर बड़े रोत्र के साथ बेठे ओर सभा का 
कार्यक्रम आरंभ किया | 

सबसे पहले प्रेम्ीडेन्ट साहब ने उठकर श्री चिकोड़ी ( अ्रत्राहण, बेल- 
गाँव ) का धारा-सभा के ओडजनंमंट मोशन का प्रस्ताव निकाल दिया । 
यह प्रध्ताव बारडोजी पर गवरनर ने जो मायण दिया था, उसके लिए ही 
रखा गया था और उसमें गवर्नर के भाषण पर बाद-विवाद करने की. 
स्रतंत्रता माँगी थी | देहलबी राहव सी स्वतंत्रता क्‍यों देने लगे ? 

मि० देहलवी वोन-चाल में तथा स्वभाव में बहुत मीठे हैँं।मिठ्रेश्त 
भी बड़ी पक्की मिठास | सबकी अच्छा लगे ऐसा बाजगा यह कला इन्होंने 
बहुत अच्छे दंग से साध ली है । 

ये एक बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं। निदक उनकी उस समय की 
कार्रवाही की ओर शंका की दृष्टि से संकेत करते हैं, पर इसमें क छु सत्य 
नहीं | पाक कुरान शरीक में पैगस्थर मुहम्मद के फरमानों का थे बहुघा 
अक्षुरशः पालन करते है । 

शआ्राज की बैठक भें श्रविकतर भाषण दो तरह के हुए थे। कुछ तो, 
तोते की तरह सिल्माये हुए थे और श्रधिकतर लिखकर तैयार किये गये 
आफिशियल ब्लाक के और मुसलमानों तथा श्रत्नाह्मणों के, ओर पूसरी 
ओर से परिणाम पहले से ही जाना हुआ होने पर भी अपनी छोगी-मोटी 
आबाज सुनाने तथा प्रोटेस्ट के उल्लेख की आकांजावाले प्रजाकीय सदस्यों, 
में सबसे पहला शंखनाद अ्रब्दुल्ल-लतीफ-द्वाजी-हजरत-ख्लों' ने किया ओर 
ए.डीमेन ने उनके स्थ॒र में स्वर मिलाया | 

फिर रा० ब० काले--स्व॒भांव से कौन जाने १२ विचारों में भाद रेट- 
उठे और उन्हांने अपना विरोधी मत प्रदर्शित किया। श्री काले, ओ० 
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मी० प्रधान (मिनिस्टर) के बहुत बढ़े मिन्र होते हैं, ऐसा सुना है। 

बादी की मोटी घोती और सादी की सफेद श्ेपी पहने हुए, श्री वामन 
मुकादम उठे ओर प्रेरीटेन्ट को नमस्कार कर बाहर चले गये । अरे ! ये 
कौन हैं ? झरे, थे कौन हैं !? गरे पास बैठी हुई एक बहिन ने (या भाई 
ने ठीक थाद नहीं) पूछा | 

“उनका नाम वामन 'मुकादम है। वे गोधरा के रहनेबाले हैं |? 
मैने कहा । 

ये बामन मुकादम --पहले-पहुल बुत? म॑ मेरे यहाँ एक बार भोजन 
पर आये थे तब मैने उनको देखा था ओर सबसे पहले मेरा ध्यान इनकी--- 
हमलोगों में बहुत कम देखने में आती है--मुन्दर उंगलियों की ओर 
गया था | इसमें निनोदपन भी लब्न है और बहुत तरह गे उपयोगी 
बन सके एसी टन शक्ति है, पर इन्होने श्रपत्ती उपयोगिता अपने प्रांत 
के और गाव के राजनीतिक पहयंत्रों के कीचड़ मे फँसकर वदुत अंशों 
में कम कर दी है | श्री हरीज्ञान देशाई के ये गहरे गिन्र हैं। सेशर्य में 
बहुबा थे ३स्हीं के घर ठहरते हैं श्र भथाशक्ति इनकी मदद भी करते 
हैं। श्री अवकर जब धारा-समा में थे तब इन्होने पार्टी के व्हीप! रूप में 
उनकी सूत्र मदद की थी । 

सोबती हूँ कि तब तक इन्होने एसीट्रीमिश्ट के रूप में राजकीय 
जीवन आरंभ कर दिया था। हिमालय से गंगा प्रृथ्वी पर आये उसी 
प्रकार वे भीरे-वी रे, अधिक और अ्रधिक माइरेट होते गये होंगे ! "[]७ 
६8 ०00 88 ॥ [॥शात; 07700 88 90 2700४9.? इसका 
पहुंला झाधषा वाबप उनके लिए उचित है । 

श्री मुकादम के वर्णन में मर रथु का भाषण रह गया। इन्होने 
भारत के शुभविवक या झभिकारी के रूप से नहीं, बिक व्यक्तिगत रूप 
से बिल फा समर्थन किया | समर्थन करते ही, क्योंकि जैसे इनका विरोध 
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करना हमारा धर्म है वेसे ही इनका समर्थन करना भी धर्म है ही, इस 
धर्म का पालन करें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात नहीं ! 

रु के बाद नंबर आया ओरी मुन्शी का | टहम्स की आँखों में खब्के 
ऐसा भाषण इन्होंने दिया और अधिकारी वर्ग की ओऑंग्यें भी जरा ऊपर 
खढ़ गई । इनका भापण मुझे तो सबसे सुन्दर लगता ही । परन्तु इरा 
विषय में लिखते हुए मुझे पत्षपाती समके जाने का मर लगता है । 

मुन्शी के बाद सिंध के जैरामदास उठे श्रोर बह भी अच्छे बोल । 
इनके भापण ने मि० गुलामहुसैस की घूल माइ़ दी, और टाइग्स के 
कथनानुसार सर गुलामहुसेन को /४एत0[-०८८ ॥ आा गया 
था। पर यह बात फिर होगी | इससे पहले जैरामढारा का परिचय देना 
यहाँ आवश्यक हे । 

धारा-सभा में गोरे, लंबे, विशाल डील-डोलबाते खाटी के कोट- 
पनलून में सुसज्जित, तुरन्त ध्यान आकर्षित करे एरो किसी शआ्रादगी को 
यदि आप प्रजापक्षु की बैच पर बैठा हुआ देखें तो उसका नाम जशमदारा 
दोलनराम है, यह आपको सम्रक लना चाहिए । शेलने की शक्ति इनमे 
अच्छी है और जब ये बोलने हैं तो समी इन्हें ध्यानगर्वक मुगते भी हैं । 

श्री जरामदास बहुत अनुमभन्री, गंभीर और चतुए हैँ | इनका स्वदेश" 
प्रैप बहुत शक्तिशाली है शरीर त्रैसा ही जिस्तृत अध्ययन इन्होंने हिस्ले- 
मरिलिम प्रश्नों का किया है| हिन्तुओं के राध जहाँ-जहों श्रीर जब-गब 
आनन्‍्याय होता हे तो उसे देश्वकर इनका हृदय जल उठता है और धारा- 
सभा में भी लाइले बेटे! की तगह पाले जानेबाल मुसलमान भाई अंथ 
हिंदुओं को दबाने का अप्ष करन हैं तो थे जनकी भ्रुएसा को ग्रकद 
करने से कमी नहीं चूकत । 

श्री जैरामदास को स्वर्य सत्ता लेगा अच्छा न लगता, पर भवावालों 
के साथ क्रीड्ा करने का शौक उन्‍हें अवश्य होगा। शगरंज फे मोहरों 
की तरह मनुप्यों को व्यवस्थित कश्ना इन्हें अच्छा लगता है, पर इनकी 
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संस्कारिता इनको कभी गंदे पानो में नहीं गिरने देती | मोती की खोज 
में व गहरे पानी म॑ उतरत तो हैं, पर प्रत्येक पानी में मोती थोड़े ही 
निकलने है ? 

सिंध के विशेष जलवायु में इनके शरीर और मन का निर्माण हुआ 
है और सित्र के दृष्टिकोण से ही व राब प्रश्नों पर मनन करते हैं। 
सिंधी मुरालमानों ने जो विपमय जातिभेद्‌ धारा-सभा में ला दिया है, 
उसका प्रत्याघरात इनके मन पर हुआ है और जाने या अनजाने में जैसे 
उनमें भी जाति-भावना आती गईं है | 

परन्तु यह सब कुछ होने पर भी ये सरत और संस्कारी व्यक्ति हैं | 

[६ ] 

. जैरामदासा दौलतराम के बोलने के वाद सर गुलामहुसेन उठे । शांत 
आर मीठा वीलनेवाले तथा एक समय के उस्ताद मिनिस्टर महादय ने 
एक्जक्युय्वि कौन्सिलर के पद्‌ से पहला मापण देकर अ्रपने वास्तविक: 
खभाव का परिचय दे दिया । अहम्स के लिखे अनुशार इन्हें 'धात' का 
दारा ही आपा था और जब सब की चिंता समाप्त हों गई ते अपना 
शुद्ध मुसलमान रूप-प्रदर्शन करने फा मौका इन्हें मिला | इन्होंने टेयत् 
पर धूस पछाड़, अपने स्थूल शरीर के कारण बोलते-बोलत सास चढ़ 
आई, मुह में स थूक उड़ने लगा ओर इनकी छोटी-छोटी आंखो से 
इस्लामी चिनंगारियाँ विशेषत) जैरामरास की ओर और रामान्य रीति से 
सभी हिंदुओं की ओर उड़ी । परन्तु इस महान घटना का मुल्य किसी की 
समकक में नहीं आया | कितने ही बाधक सदस्थों ने बीच में बोलते का 
महापाप किया और अंत में 'हुम मजाक करोगे तो उससे मैं डरनेबाला 
नहीं! इनको कहुना हीं पड़ा | पर ऐसे कठिन समय पर प्रेसीडेन्ट दहेलयबी 
इनकी गौरब की रक्षा के लिए, दौड़े और इनके परत्ति. कैसा सम्मान 
प्रदर्शित करना चाहिए इसका पाठ संब ऑनरेबिल मेंबरों को पढ़ाया 
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और अंत में यह महान भाषण समाप्त कर सर गुलामहुसैन बैंच पर 
धब्ब से ब्रैठ गये | 

ठरन्त खड़े हुए मियां रफीउद्दीन अहमद । नये मिनिस्टूर--थोड़े 
समय में ही मिनिस्टर पद इन्हें लटकने लगता है। कहा जाता है कि 
किसी समय ये रानी विक्येरिया के मीलवी थे। अंग्रेजी माई-बापों के 
प्रति इनका सदूभाव--अ्तिभाव--का उत्साह अहुत समय से ज्ञात है, ओर 
उस भाव की कदर सरकार ने इनको मिनिस्टर पद देकर की है। 
इनके मस्तिष्क में मनुष्य जाति के लिए तीन खाने हैं | एक गोरी चमड़ी- 
वाले महापुरुषों के जिनके प्रति इनके द्वदय में श्रत्यंत मान है--दूस रे पेगंबर 
मुहम्मद साहब के अनुयायी--पाक मुसलमान के और तीसरा जिनके 
लिए. इस दुनिया में कोई स्थान न होना चाहिए ऐसे काफिरों के लिए । 
बेचारों का जन्म यदि इस युग में---कुस मय में--होने के बदले सुगलों के 
राज्य में हुआ होता तो एक-एक काफिर को ये मुसलमान बनाने का 
पुण्योपार्जन कर पाते | 

शतरंज के शीकीनों की तरह ये धारा-सभा के शौकीन थे ओर हैं, 
ओर यथाशक्ति एक दिन भी गैरहाजिर न रहने के संकल्प का पालन 
करते हैं। ऐसा महान मिनिस्टर बोलने फे लिए खड़ा हो तो वह 
जातीय दृष्चिकोण के अतिरिक्त और क्या बोले ! पर 'एवन साहब! 
बोले तो कुछ सदस्पों ने गड़बड़ की | बहेलबी मिय्रों फो इनकी 
सहायता करनी पड़ी । 

रपीउद्दीन अहमद के बाद बालुभाई देसाई खड़े हुए । ब्रालुभाई 
स्वभाव से तीखे ओर कड़वे हैं यह सब मानते हैं, पर हैं ख्वराजिस्ट | 
धारा-्सभा में बैठने लायक सहयोग देकर बाकी पूर्ण अराहयोग करना 
इनकी नीति है। जैसे ही ये बोलने की उठे कि गांधीजी बरारढोली गये! 
यह खबर गैलरी में पास बैठे हुए पड़ोसी की ओर से सुनकर में अव्यवार 
जैने के लिए नीचे चल दी | 
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लौबी मे इस समय थोड़े स सदस्प चाय पी रहे थे, कुछ परम रहे 
थे। मिलने पर प्रत्येक यही कहता था कि अब प्रस्ताव का भविष्य 
॥7ए0छ0॥70 ०0०० है। कमेटी नियुक्त करने या सायमन- 
सहयोग की बाते करना व्यर्थ है। 

इस समय बेचारे जैरामदास ( जैरामदास दोलतराम नहीं, दादुभाई 
के भाई ) टेनिस खेलने जाने का विचार कर रहे हों इस प्रकार 
मस्ती में घृप्त रहे थे। इन्होंने भुके कहीं से गांधीजी आरडोली गये? 
की खबरवाला अखबार ला दिया श्रोर फिर चले गये। 

ये जैरामदास गडिआद के जमींदार हैँ ओर खल के---विशेषत: 
डेनिस के-खूब शौकीन हैं | देखने में अपहूडेट, पर स्वमाव से बहुत 
अच्छे हैं| जमीदार होने के कारण इन्हें हर समय प्रजापत्षु में रहना 
मुश्किल हो जाता है, पर जहाँ तक हो सकता है, ये अपना मत ग्रजापत्ष 
में देत॑ हैं और अभ्रंत में यदि कुछ न हो सके तो तट्स्थ रहने का प्रयक्ष 
करते हैं। 

इस समय ऑनरेश्ल्न सर चुभीलाल महेता चिंतातुर मुख से बाहर 
आये और एक टेबल पर बैठे हुए कितने ही महाराष्ट्रीय सदस्यों का 
ध्यान आरडौली के कगड़े की ओर लींचा । 

श्री पल्लमभाई को गुजरात के गेंबरों की ओर से श्री दादुभाई ने 
उस दिन तार दे दिया था। सर चुनीलाल महेता बारहोली समाधान 
के लिए बहुत अ्रयक्शील थे। इनकी उस दिन की चिंता बहुत ही 
सकारण थी। सर चुभीलाश महेता का परिचय इस स्थान पर देमा-- 
बारहोली सत्यामह में इनका क्या भाग रहा है, यह देखते हुए---सकारण 
है | फिर भी जो इनको न जानने हों ऐसे बहुत कम शुजराती होंगे यह 
बात भी में जानती हूँ। सब जानते हैं कि सर चुन्नीलाल मददेता अधिकारी 
पद पर न होते तो गुजरात रेल-संकठ के समय एक करोड़ रुपया कभी 
भी मे मिलता श्रौर ब्रारडोली प्रकरण में भी श्री हरिलाल देशाई के सिर 
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पर सुलह का ताज पहिनाने की इनके मित्रों ने बहुत कोशिश की और 
बाद में यह समाधान इन्होंने ही किग्रा । इस प्रकार जान-समाज को 
विश्वास दिलाने का प्रयत्न करते हुए कूठा इतिहास रचना आरंभ किया, 
फिर भी समाधानी का श्रेय तो रार चुन्‍्नीलाल को ही है | इस जमाने 
में उन्हें आवश्यक प्रचार करना न आया और फिर अपने पद 
पर जतरे तो जिस प्रकार एस्कवीय के विपय में कहा जाता है कि 
जब वह प्रश्रान पद से उतरा तो इतने बड़े आदमी के जाने पर एक 
पर के गिरने जितनी भी आवाज नहीं हुई, उसी प्रकार लगभग इनफे 
साथ भी हुआ । 

परन्तु उम्तमें इनका बहुत दोष नहीं । बंबई सरकार के प्रधान मंडल 
में अंदर ही अंदर इतनी ईै्या है--और उसमें भी जो व्यक्ति दूरारों 
से जर। श्रेष्ठ लगता हो तो उसे नीचे गिराने का इतना प्रयक्ष होता है---' 
कि इनके सहयोगी का संबोधन प्रयोग में लाऊँ तो इस “चुनिया? के लिए 
दी थोड़ा बहुत स्नेह यदि दे सके तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं । 

सर चुन्नीलाल महेता चले गये ती किसी ने कहा कि 'लालजी- 
भाई गुलामहुगैन की धूल भाए़ रहे हैं।” इसलिये में चाय पीने का 
विचार स्थगित कर तुरन्त ही इनको सुनने ऊपर गई। लालजीभाई ने 
शुल्लामहुगेन को खूब फकारा, पर में जरा देर में पहुँची इसलिये गेंगे 
पूरा भाषण नहीं सुना । 

[५] 


चाय के बाद उठे, 'भज मिनिस्टर पद? का सतत जप करनेवाले 
जाधव महाराज | एक बार वे शिक्षा-विभाग के प्रधान ये और ब्राह्मण- 
आात्राक्षणु की छुड़ी उन्होंने वहाँ खूब घुमामी थी। उस पद से हटने पर 
भी इस पद का मोह इन्हेँ ग्रमी तक नहीं छूथ और बिल्ली जिस प्रकार 
वृष के कटोरे की ओर निगाह गढ़ाये रहे उसी प्रकार ये भी इस पद के 
लिए ध्यानस्थ हो बैठे हैं । हरिलालभाई खिसके तो तुरन्त उसे ऋषद 
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लेने की इनकी तैयारी है। इस समय इनकी अपेक्षा मौलबी रफीउद्दीन 
सरकार को बहुत पसंद आये इसलिए इन्हें बहुत बुरा लगा । किन्तु यह 
समर नाराजगी दिज्चाने का नहीं है यह अच्छी तरह समभते हैं और 
वूमरे कोशलीशन नेशनलिस्ट पार्टी ने दो मिनिस्टरों को धमकी दी थी, 
इनमें मे कोई तो जायेगा ही ऐसी इसकी आशा है इसलिए सायमन के 
पक्षु भ॑ इन्होंने मी अपनी राब दी । 

इस समय की सेशन्स में दूसरी एक बात इनके विपय में जानने 
योग्य ऐ। अवश्य ही इस बात का इनसे संबंध नहीं, फिर भी स्त्रियों की 
यरासत का अधिकार छीन लेने का चिज्त इन महाशय ने ही पेश 
किया था और ख्रियों को बुद्धिहीन!, दूसरे के कहे अमुसार चलनेवाली 
ऐसे कई विशेषणों का प्रथोग किया था--वे सब तो मुझे याद नहीं, पर 
झ््रियों को भविष्य में इनसे सचेत तो रहना ही चाहिए। समस्त सत्री जाति के 
प्रति जिसका ऐसा अमिप्राथ हो उसकी ओर से ह्ली-प्रगति की कोई दूसरी 
आशा तो क्या की जा राकती है ! सोभाग्य से यह बिल सभी सदस्यों को 
ऐसा हाश्यास्यद्‌ लगा कि किसी मे इसका समर्थन ही नहीं किया और 
परिणाभल्लस्प इनको यह लोठ लेगा पड़ा । 

श्री जाधव के बाद एलीसन, एल्डरराम 7५:४प/४। ९2४0007 
सरदार मजमूहार, इत्यादि तथा .दूसरे कोई श्रत्राह्मण बोले। अ्रव तो 
बड़ा शुरा लग रहा था। पर अंत में घंथी बनी और बोटिंग शुरू हुआ। 

मत गिरने प९'"* ६४“ बिसढ्ध ४० मत से कमेटी नियुक्त करने का 
प्रथ्ताव पास हो गया | 
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मनृष्य में बुद्धि अधिक हो और एक के बाद एक सत्ता की सीड़ियोँ 
अढ़ता जाय तो दुनिया की नज़र मे उराका जीवन सफल रामझ 
जाता है | पर मावनारहित बुद्धि संसार की तथाकथित सफलता के 
पार अधिक नहीं जाती और सांसारी व्यवितत बिजप की चोटी पर अंत 
नेक रह भी भहीं राकता। सर चिगनलाल सीतलबाड़ इस कथन 
जीगित उठाहरण हैं । 

सर चिमनलाल, सर फौरोजशाह मछेत्ता की राजनीतिक पाठशाला 
में लिब-पढ़कर बड़े हुए है, और उस रामव के संस्कारों की छाप इन 
पर हतनी अ्रविक हं के उराफे पार ये देख ही गही राफते । उनके समय 
का राजगीनिक जीवन श्र्थात प्रार्थमा-प्तों की परंपरा ; गारकार फोई 
गलत कालून चलाये तो उसके लिए थाधथेना-पत्र; थीड़े अधिकार का 
हुफशा लाहते हों तो उसके लिए प्रार्मना-पत्र; प्रजा के पुश्तों का अंत 
करना ही तो उसके शिए प्राथना-पत्र और देश में या परदेश में भारत- 
बायियों का सम्मान सूट्य जा रहा हो तो उसके लिए भी धार्थना-पत्र | उस 
गाय की इंडियग नेशनल कांग्रेस भी प्रस्ताव पास करने तथा प्रार्थवा-पत्रों 
का विवरण बनाने के अतिरिक्त और कुछ सन करती थी। थ्राज सन्‌ १६३० 
में भी सर चिमनलाल अभी इस पार्थना-पत्र वाली मनोदशा से भुक्त 
नहीं हुए। हर तीरारे दिन वायसराय या गवन र या भारत के मंत्री पर उसके 
झगिप्याव और प्रार्थना-पत्नों क विधरण अखबारों में छुपे हुए हम पढ़ते 
हैं। इनके मन हिन्तुस्तान का स्वराज्य तेमे का (नहीं, में भूली शमिनियन 
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स्टेद्स से एक कदम आगे बढ़ना भी यह अस्वीकार करते हैं। ) यह 
कान्स्टरीटपशनल मेथड है। कदानित्‌ थे अ्रजियों श्रो बिहुलभाई के कहने 
के अनुमार ऐसा न हो रह जायें! इस इर से भी इतनी जल्दी-जल्दी 
निकालते हो, या कदावित इतनी गति से बढ़ती हुई दुनिप्रा इनको 
बत्रिवकुल भूल ही न जाय भ्रहद डर भी लगता हो। कुछ भी हो, पर इनके 
अभिप्राय और सरकार को दिए हुए तार प्रजा मोटे अक्षरों में लगभग हर 
तीसरे दिन छुपे हुए. देखती है । पढ़ती हे कि नहीं यह वूसरी बात है । 

इसका कारण यह भी हो सकता है कि चमनलाल एफ अच्छे धारा- 
शाम्री हैं और वकालत करते-करते इनका मत्तिप्क भी एक तरफी हो 
गया है। हाईकोर्ट में लोबीसों घंटे अर्जी लिबगा तथा अपना एक तरफी 
हष्टिकोण 4िराबी फे गले मे उतारना यह इनका जीवनभर का व्यवक्ास 
है। हाईकोट भें इनका यह व्यवसात्र बहुत सुन्दर चलता हे, क्योंकि तक 
करने में भी ये बदुत कुशल हैं आर दूसरा कारण सह है कि हाईकोर्ट में 
न्पाय नहीं मिलता, बल्कि पेरो और बुद्धि के बेर बेचे जात हैं। इन्होंने 
भूल यह की कि थे वकील की मनोदशा लेकर ही राजनीतिक क्षैत्र में 
उत्तरे। वहाँ यदि धाराशास्त्री की बुद्धि की स्रहायता लेकर भारत-माता 
के भविष्य को इन्होंने भावना की दृई स देगा होता, तो बंबई प्रांत में 
गांधीजी के बाद झाज पृसरा स्थान इनका होता । परन्‍्ठु होता! श्रीर 
तो? निकालना कोई आतान काम थोड़े ही है ! 

हाय ! भविष्य के इतिहास में अमर हैं| जाते ऐसे कितने ही अ्धसर 
इन्हें मिल पर इन्होंने गैंवा दिये | फीरोजशाह जैसे नेता की छुत्नल्लाया में 
इन्होंने जीवन आरंभ किया ओर बंबई के राजनीतिक जीमन भे इन्होंने 
बहुत वर्षों तक राज्य भोगा, पर उस समय न तो इन्होंने पजा को आकर्षित 
किप्रा और न ही भारत के भविष्य को एक कदम आगे बढ़ाया । गवनैर 
की धारा-सभा गें पाँच साल इन्होंने एकजीक्यूथ्वि कौन्टिल में बिदायें 
ओर प्रजा के सिर पर लायड बेरेज और बेकवे की गठरियों' रबखी गई 
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इनके समय में, इनके जानते हुए और इनकी सहायता से | आज तक 
इन दो विषयों में बंबई प्रांत का करोड़ों झपया कहाँ जाता रहा यह किसी 
को ख़बर नहीं । 

ओर बंबई थूतिवर्सिटी के वाइस चान्सलर के पद पर इन्होंने तरह- 
तेरह गर्ष तक राज्य किया--ओऔर परिणाम ? परिणाम यही कि 
यूनिवर्सिटी चली और इन्होंने पा बचाया। जहाँ लाखों मनुष्य शान लेने 
झाते हो वहाँ यूमीवर्सिटी जैसी शिक्षण संस्था व्यवसाय के सिद्धांत पर 
चले और पैसा बचाय यह बात कहाँ तक ठीक है ? बंगाल में एक आसुतोप 
मंकर्जी ने बाइस चान्सलर की तरह यूनिवर्सियी शिक्षा की पूरी दिशा ही 
बढ डाली श्रीर ध्र-धर, गॉब-गाँव इन्होंने ज्ञान-प्रदीप का गथाशक्ति 
प्रकाश फैलाय। । हों, कदाचित्‌ बंगाल की यूनिवर्सिटी इतनी पैसे बाली 
नहीं हुई, उसका प्रदेश विस्तृत होता गया और पेसे की कमी भी 
पढ़ती गई । पर इस देश में शिक्षा के लिए सरकार और प्रजा के पास 
सेअपिक रो शग्रध्िक पैसा न से सके यह बाइरा चान्सलर किस काम 
का ! यूनिवर्सिटी केबल थोड़े से लड़के-लड़कियों के पास करने का 
कार्वागा नहीं, यह तो प्रजा का शान-मंदिर है; और बाइस चान्सलर 
लसका मुख्य पुजारी है। इस मंदिर से प्रजा का अधिक से अधिक 
भाग अपना मुक्ति-मंद्र प्रकाशित करने के लिए यदि ज्ञन-दीपक न 
जला सके तो इस मंदिर की महत्ता कैसी! सर चिमगलाल अं बुद्धि 
है पर भाविष्ष में दृष्टि गहने की शक्ति नहीं। प्रतिदिन का पुराना काम 
ये अच्छा करना जातते हैं; मवीन काम आरंभ करना नहीं जानते श्र 
इसी कारण बंबई प्रान्त को शिक्षा की दिशा में झागे बढ़ाने के लिए 
इन्होंने बाइस चान्सलर रूप में कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठाया। 
जो थोड़ा-बहुत हुआ भी हो तो उसका यश तो वर्षों से इस दिशा में काम 
करने वाले इधर-उधर के अक्तियों का है। 

ओर जब थे इस पद से अपदस्ध हुए तो बंबई सरकार मे नयी 
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पसंदगी इनसे भी गिरती हुई की, इसलिए लोगों को विशेष प्रसन्नना का 
कारण कोई नहीं मिला | बंबई सरकार के यहाँ तो मनुष्यों का दिवाना 
है | बंबर सरकार फी कौन्सिल्ल, बत्र) सरकार के प्रधान ओर चंक 
सरकार द्वारा नियुक्त वाइस चात्तवर दर कथन के प्रलक्षु समर्थग हे । 

ओऔर रारकार को प्रशान करने के इतने-दतने श्रभिप्राय तथा हन्दर- 
व्यूज होने पर भी सरकार के वदों उनका क्या सम्मान है ? सरकार को 
इरा समग जिसे अंग्रेजी म ४थातं0छ 0॥/००0४६४ बाहनते है, करने के 
लिये थोड़े माइरेटी की जरूर। है परन्तु ॥']0 ता जतत एकए। 
तवराएटाः बीए. छ०0०७०व१5$ िफ्र 00. ए.पए 0 छा (ए९५, 
ओर सर चिमगलाल के अभिषायो फे पीछ इनकी जाति के श्रतिरिक्त 
था चार-पोंच सर कावराजी श्रोर अहोगीर भीटीः जगे मा$रेटों रू और 
किसका बल हैं! शा !ठविल फालफ्रेशो में जाकर ते बु.) भी कर 
श्रार तो द्वग ही स्वीकृत आतो की स्मोकार बारने के लिये दिल्‍हुस्तान फा 
आज एक भी मनुष्य तवार है ? टोमिनयन स्टेद्स या ३० ३पे टेसा आयेगी 
ती अल्याचारा के नीचे दस हुए लोगो के शुत्त से आगेगी, न॑ कि गर 
निमनलाब सीवलवाद के इंटरण्पुत्र से | 

गर पिमनलाल र। आज के जोगी की मगोदशा नहीं सगकी जाती । 
इन्हें लोगो वा आन्दोलन गें तृफ़ाग & आतरिक्त और कुछ दिखा3 दी महीं 
देता | प्रजा का हुद ते भे झन्पाषां के ४४ जो श्राग जलती हे इसके 
कारण गे त जान-मूभाकर रहा उतरना नहीं चाहत॑ | पर सन बाप नो 
यह है कि सर चिमनलाग में छड़व को आगक्षा मारतप्फ अहुत निशार 
है। थे स्वयं सु से प।, रासउकारी ओऔद्दों पर रो. /रालए॥ हजारो 
बुमक -जो पाई दूसरे दशा मे पत्न दुए होते तो दश # शोर रा. के 
आभूषण होने --शा ग दस देश भे झतसर ५ मिन्नते के कारण पैकार 
मत ६ ओर मरते ४, सह सर्य जैसी प्रत्यक्ष जान भी थे गहीं ६०। सकते | 
इनके पारा दुसरे का छुहल समक्न वाला छंद नही; टच श्रन्‍्श 
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एुस्चायर की भव्यता सममने का मब्तिष्क है और इनकी बुद्धि सदा ही 
इस भव्यतां की तारीफ किया करती है | 

सर चिमनलाल में किसी को मित्र बनाने की शक्ति बहुत कम 
है । ये अपने हृदय में किसी को जगह देते नहीं और किसी के द्वदय में 
इनके लिए जगह है नहीं | इनका स्वभाव मौजीला है और मजा करना 
इनको अच्छा लगता है। पर इनके अंतःकारण का अहंकार केवल 
एक क्षण अतिरिक्त अधिक देर तक नहीं टिक पाता | इनकी बुद्धि के प्रति 
बहुतों के ददय में सम्मान है; धाराशास्नी की तरह कानून की गुत्पी 
सुलमाने मे इनकी शक्ति के लिए भी दो मत नहीं; इनका बात करने का 
ढंग अ्रच्छा है श्रीर उसमें हमेशा विविधता रहती हैं। इनकी आनन्दीमादक 
संगति में ज्ञान और आनंद दोनों मिले बिना नहीं रहते । 

परन्तु इतना होने पर भी इनमें और सामान्य मनुष्यों के बीच एक 
बड़ी दीवार है | इमका अस्पश्ये और अलग रहनेवाला स्वभाव केवल 
सम्मान का अभिकारी है, प्रेम का नहीं । 

पर चिमनलाल व्यावहारिक दुनिया में चालबाज समझे जाते है । 
किसी के सुख्न-दुःख का इनके बर्फ जैसे मस्तिष्क पर कदाचिंत्‌ ही स्पर्श 
द्ोता हो और फिर भी ये द्वदयहीन हैं, यह नहीं कहा जा सकता | और 
यह हृदय आसानी से किसी के सामने खुल सके यह बात भी नहीं है। 
जन्म भर अलग रहने के संस्कारों में पली हुई इनकी दूर रहने की 
आदत आज किसीकों इनका मित्र हो जाने दे, यद्द सम्भव नहीं। 
युवावस्था में और सत्ता के शिखर पर होने से कदाचित्‌ मित्रों की 
आवश्यकता न पड़ी हो । आज घुढ़ापे में--जीबन की -प्ंभ्मा के छु पर्ते 
प्रकाश में--हनकी बात करने के लिए, अपने को समर सके ऐसे किसी 
मित्र की आवश्यकता इन्हें न पढ़ती होगी। पड़नी चाहिये, यह मैं मानती 
हूँ । और अपने अंतःकरण का अ्रकेज्ञापन दूर करने के लिए सर 
चिमनलातल नें जीवन भर जो नहीं किया वह श्राज कर रहे हैं। ने 
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प्रत्येक शनिवार को रेसेस में जाते हैं, खाने-पीने पर मित्रों को निमंत्रित 
करते हैं | दुनिया के प्रति दिखाई देनेवाला निर्बेद इन्होंने योड़ा-बहुत 
जतार डाला दे। लोग इनमें केवल सर चिमनलाल के नवीन परिवर्तन 
के दर्शन करते हैँ | मुझे इनमे केवल मानव-दुदय की मैन्नी की खोज के 
श्रतिरिक्त और कुछ दिखाई गहीं देता 

जितनी आसानी से सर चिमनलाल पैसा कमा सकते ई उतनी ही 
आसानी से खर्च भी कर सकते हैं या नहीं यह मेरे शन के बाहर की 
बात है। पर ऊँची-नीची तो इन्होंने भी देखी है और इनके श्रतिरिक्त 
कोई दूसरा मनुष्य हो तो द्म्मत हार जाय, ऐसी गिरी हुई दशा के 
बिरुद्ध भी बुढ़ापे में इन्होंने जिस बहादुरी से लड़ाई लड़ी है उसके लिए 
प्रशंसा के सिवाय और क्या कहा जा सकता ? 

इनका जीवन उज्ज्वल हो सकता है, पर महान्‌ नहीं । महान होने के 
इनमें सभी लक्षण ये; केवल इनकी इच्छा ही नहीं थी। केवल इसी 
उदासीनता के कारण इतनी सुन्दर सामप्री योंही व्यर्थ न४ हो गई। 
अनंत काल के पथ पर इनके कदम पढ़े तो क्या--त| पड़े तो भी क्या ! 
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हिन्दुध्तान के किसी दूसरे प्रांत से कोई परदेशी मेहमान आपसे 
मिलने आये अ्रथवा किसी मित्र के यहाँ मिले, अथवा हिन्दुस्तान के दूसरे 
प्रांतों में आप जाये भर पहोँ के किसी सम्जन का आतिथ्य स्वीकर करें, 
तो बातचीत का बिपय भारतवर्ष के बढ़े आदमी होने हैं । जिस प्रमाण 
में अतिथि तथा आवतिथेय बढ़े आ्रदमिश्रों से परिचित होंगे उसी प्रमाण में 
बातचीत का विप्त्र भी बढ़ जाता है। बढ़ा किसे रामका जाय यह 
अतिथि' तथा आतिथेय के हष्तिकोश तथा सामाजिक स्थिति पर 
अथलंधित है । 
न्वुध्तान में बड़े आदमी अनेक हैँ | उनमें श्री मुकुंद आर० जयकर 
का नाम बहुत ऊँचे खर में लिया जाता है। बातचीत भी प्रधानतः 
अंभेजी भाषा में होती है; क्योंकि दूसरे प्रान्तों के बीच अभी हिन्दी भाषा 
का उपयोग संभव नहीं बन स्का। बात-बात में एक च्यक्ति पूछ, 
४[)0 70७ ६४709 /४५, ४, ह. ]9ए99)287 २१? “०१6४, ॥0 8 & 
ए०ए टग्रप्रा: ते 7280, 877: |४० 7? यह उसका बहुत ठीक और 
हमेशा का उत्तर है | बहुत से लोगों के सिर पर अम्रुक विशेषणों की 
छाप हमेशा हीं पड़ी रहती है। श्री जयकर के लिए “2प्॥0780 ॥90/ 
की उपाधि का प्रयोग सभी आदमी बातचीत करते हुए करते हैं । 
भी जयकर वाश््तव में संस्कारी मनुष्य हैं भी । इनकी दूसरी शक्तियों 
के विंपय में चादे मतभेद हों, पर भारत सरकार से लगाकर भज्ञा-जीवन 
में प्रेम रखनेवाला एक साधारण ग्रेज्युएट तक श्री जबकर संरकारी भनुष्य 
हैं, यद पक स्वर से स्वीकार करते हैं। यद्यपि प्रत्मेक की संस्कारिता 
जहर ६०० 
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की व्याख्या अलग-अलग होती है | धारा-सभा में सुन्दर बोले, मिनिस्ट्स 
के ड्राइंग रुूमों में सुन्दर और तेज बात कर सके, सरकार की 
आवश्यकता के समय उसका इृष्टिकोश समक्त कर अपने मुद्दे पर अधिक 
जोर न दे, पार्टियों में सुन्दर आतियेबव और आकर्षक अतिथि दोनों बन 
सके--इसका नाम है संश्कारी मनुष्य--य्रह सरकार की व्याख्या है। 
साधारण मनुष्य, इनकी बोलने की छुआ पर, इनके संगीत-प्रेम के विषय 
में घुनी हुईं बातों पर, इनके कल्पित सुन्दर स्वभाव पर और अपने 
पड़ोसी के झ्भिप्राय पर से अपनी संरकारिता की व्याझ्या का निर्माण 
करता है। मित्र इनके सहवास में श्राकर इनको संस्कारी मनुष्य गिनते 
हैं। सब्र हृष्तिकोण अलग होने पर भी, एक बात ठीक है कि भी जयकर 
संस्कारी मनुष्य हैँ | परन्तु यह वाक्य अलग अश्रलग रूप में इतनी बार 
मुनने में श्राता है कि इसका वास्तविक अ्रथ बहुधा सो जाता है । 

श्री जयकर जन्म से और स्वभाव से (४75:0८7:8॥) अ्रमीर---वास्तव 
में इस शब्द का पूरा-पूरा अर्थ नहीं श्रैठता हैँ। इनमें भाचीन बंश-परंपरा 
आर नवीग संस्कारिता दोनों का मिश्रण हो गया है। अपना घर, जैसे 
बह किला हो, उसे सजाने में इन्हे प्रसनता होती है और विन्टर रोड का 
बंगला इनके गर्व का खास विपय है। कोई भी मेहमान इनक़े चित्रों, 
इनके डाइनिंग रूम इत्यादि की प्रशंसा किये बिना न रहेगा | इस बेंगले 
की प्रत्येक खूगी बताने और इसकी प्रशंसा का आनंद लेने में भी जयकर 
को विशेष आनंद आता है। 

संगीत से प्रेम होना यह संस्कारिता की. विशेषता नहीं तो एक लक्षण 
अवश्य हैं श्रौर वह श्री जयकर में है। ये उस्ताद नहीं, पर उस्तादी को 
परख सकें इतने संगीत मिष्णात हैं. और बहुधा अपना काम छोड़कर भी 
संगीत सुनने के लिए लक्षत्रा जाये इतना इनका प्ंगीत-प्रेम या संगीत 
निर्बंशता जो कहो, वह है । 

उक्षीस. सौ अ्रद्टाइस की दिसंबर में, कलकत्ते' की एक रात मुके याव्‌ 
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शा रही है। कलकत्त में नीम॑लचंद्र ने संगीत पार्टी की योजना की थी 
श्रीर जयकर उस समय उनके अतिथि थे। एक ओर ऑल पार्यीज 
कान्फरेंस में हिन्दू-मुसलमान के प्रश्न पर विचार हो रहा था, और हिंदू 
महासभा के प्रमुख पद्‌ से दोपहर को, श्री जयकर ने जिन्‍्ना की बातों को 
जमीदीज किया था। शत में उसी पर गरमागरम बहस चल रही थी। 
हंस सब ने सोचा था कि आज जयकर पार्टी में नहीं आयेंगे, पर साढ़े दस 
बजे कि दरवाजे में श्री जयकर दाखिल हुए। 

में समझती हूँ तब भी सुन्शी ने जयकर को संगीत का आनंद अच्छी 
तरह नहीं लेने दिया। तुम्हारे बिना इस ग्रश्म पर कोई प्रभावशाली व्यक्ति 
वहाँ नहीं है । तुम्हें जाना ही चाहिए । 'जयकर इच्छा न होने पर भी गये |? 
कमला देवी (चद्ञेपाध्याय) ने कुछ हँसी और कुछ क्रोध में कहा, 'मेरे और 
जयकर के माग्य की कुछ ऐसी बात है कि मैं जहाँ-जहाँ जयकर से मिलने 
की सोचकर आती हूँ वहीं से खिसक जाते हैं।! पर इनका राजनैतिक 
जीवन वास्तव भें वेणीलाल महेता से भी कठोर है; यह इन्हें संगीत श्रीर 
कलाकारों की संगति का आनंद कभी-कभी ही पूरी तरह भोगने देता है। 

एक सज्जन के रूप में जवकर में श्रमेक गुण हैं और महत्ता के 
मार्ग पर आगे बढ़ने की सभसे बड़ी प्राइततिक देन वक्‍तृत्व कहा इनको 
मिली है, फिर भी न जाने क्यों वास्तविक महता के बीच सदेय चार 
अंगुल का अंवर रहता है! महत्ता का पात्र बिल्कुल ओठ तक आआ 
जाने पर भी पिया नहीं जा सका हो, ऐसा श्री जयकर के विषय में कई बार 
हो चुका होगा । या तो इनमें महत्ता को कड़पने का पूरा-पूरा साहस नहीं 
है या महत्ता के भिलकुंल समीप तक जाने की इनको शक्ति नहीं। इनसे 
महत्ता प्राप्त करने का एक सार्ग निश्चित नहीं हो पाता। किस प्रकार की 
महत्ता चाहते ई यह भी कदाचित्‌ टीक-टीक इसके मस्तिष्क के सामने ने 
आई हो । प्रजाकीय आ्रंदीलन की ज्याला जब भड़क उठी तो उसकी तपदों 
की लहरों पर तैरते हुए नेता, लगभग श्रमाठुपरी महत्ता के अधिकारी 
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किनारे के मनुष्य को दिखाई दें और तैरने की पूरी-पूरी शक्ति का अनु- 
मान लगाये भिना ही, महत्ता प्राप्त करने के लिए समुद्र में कूद पढ़ें और 
डूबने लगे तो उसमें दोप किसका ? और राजमहल की दीवार के आगे 
सत्ता की नदियों बहती हों और मिलमिलाती महल की रोशनी के ज्ञीण 
प्रकाश में अयार्थिव गंगाजी में तैरने का मन हो यह क्या स्वामाविक नहीं 
है! मनुष्य के लिए सत्ता लेने ओर महत्ता प्रात्त करने के दो मार्ग हैं । 
एक तो लहराते हुए मानव-सागर की अगाध शक्तिप्रों का वेग मेल कर 
बलवान होने का, दूसरा तोप और तलवार के बल पर राज्य करनेवाली' 
सरकारी सत्ता के प्रतिनिधि होने का | दोनों मार्ग एकलज्नी भक्ति चाहते 
हैं। जो मनुष्य दोनों ओर आकर्षित हो उसके हाथ से वास्तव में दोनों 
मार्ग निकल जाते हैं । 

आज तक का श्री जयकर का यह अनुमव है--हो सकता है। 
भूतकाल का पाठ श्री जयकर ने अत्ज याद कर रक्‍्खा हो ऐसा 
लगता है । 

किन्तु इसमें श्रीजयकर का अधिक दोष नहीं । सन्‌ १६२१ के महान 
आंदोलन के रामप प्रेनिंग्स छोड़कर सत्याग्रह में सम्मिलित हुए, यह एक 
आदर्श की सिद्धि के लिए था। शिक्षा की एक प्रजाकीय महासंस्यथा बनाने का 
इनका आदर्श था। प्रेक्य्स छोड़े' और सस्याग्रह में सम्मिल्षित हो जायें तो 
इस संस्या , के लिए. आवश्यक भन तिलक-स्वराज्य-फंड में से दे देने का 
कितने ही प्रमुख सत्याग्रहियों ने इन्हें वचन दे दिया था, ऐसा कहा ज्ञाता 
है | जिस प्रकार कोई व्यक्ति धर्म-परिवत्तन करमेबाला हो तब तक उसके 
जीवन के प्रति मिशनरियों' रुचि रखतीं ओर बड़े-बड़े वचन देती हैं, परंतु 
प्रम॑-परिष्तत के बाद उसकी ओर ओऑग उठाकर भी नहीं देखती, वेसा ही 
श्री जयकर के साथ सत्याम्द्र के अवसर पर भी हुआ । घर्म-परिवर्तन के 
बाद, अब कहा जायगा, मिशीनरी की-सी मनोदशा उस समग्र “कितने 
ही सत्याग्रहियों में भी थी। दूसरा जबरदस्त आदमी होता तो इनके बीच 
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रहता, इनके साथ आवश्यकता पढ़ने पर लढ़ता-भगढ़ता और अपने 
आदर की प्राप्ति श्रवश्य करता, परन्तु ज़यकर के सुकुमार, खानदानी 
स्वभाव में डेमोक्ेसी की मोटी लातें खाने और विरोधी को खिलाने की शक्ति 
नहीं है। इनकी सुरक्षित कोमल श्रात्मा कगढ़ा करने में सदैव कॉपती 
रहती है, “रानी गाली खाय तो महल- में छिप जाय? के अनुसार सत्याग्रह 
की सत्याग्रही छावनी से अपने घर के किले में छिपकर जा बैठे हैं । 

श्री जयकर से आलोचना नहीं सही जाती | इस प्रजामतवादी थग 
में चाहे जैसा हलका मनुष्य, चाहे जैसे अच्छे से अच्छे व्यक्ति के अच्छे 
आशम्र से किये हुए कृत्य की हलके से हलके विशेषणों द्वारा दीका- 
टिपपणी करने का अधिकार रखता है । यह बात ये मूल जाते हैं। टीका- 
टीप्पणी करनेवाला जितना अ्रधिक हलका होगा, उतना ही उसकी गलियों 
का जोर अधिक होगा । गाली खानेवाला जितना श्रमिक अच्छा होगा 
उतने ससके प्रत्येक कृत्य में कलुपता की कल्पना करनेवाले अधिक होंगे। 
अजा जीवन में प्रत्येक को संतोष नहीं मिलता और भूल-चूक से राश्ता 
चलने वाला भी यदि नाराज हो गया तो उसके लिए भी समाचार-त्रों 
का द्वार खुला है। अच्छे आदमी को बदनाम किये बिमा आज के समा- 
चार-थन्र जीवित नहीं रह सकते, यह' एक प्रत्यक्ष सत्य है। इसका एक 
छोथ-सा उदाहरण लें तो श्री जयकर पर टीका-रिप्पणी करने में हेरल्ड के 
कितने पृष्ठ और हार्नमिन के कितने घंटे जिगड़े होंगे ? 

सब १६२१ का यह कड़वा अनुभव श्री जयकर ने श्रम भी नहीं 
भुलाया और दूध का जल हुशा छाक फूँक-फुँक कर पीता है, इस अकार 
आज भी ये सत्याग्रही लड़ाकू जवानों को देखकर दूर से ही भागते हैं। 

'भ्री जयकर के जीवन में सोने की यांली में यदि तोबे की मेल है 
सी बह 'उनके कितने ही विरोधी है। शांधीजी की महत्ता की तो किसी 
[से स्पर्धा हो नहीं सकती, पर मोतीलालजी को ही पहुँच सर्के--ऐसी 
'महदता भी झभी किसी को नहीं मिली--सहता मिक्त जाव. यहं भी साभव 
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नहीं, ऐसा श्री जयकर को न लगता होगा ! और भी जिन्‍ना की गर्व- 
भरी छुथ प्रतिस्पर्धी रूप में इन्हें न खटके तो फिर थे मनुष्य कहलाने 
योग्य नहीं। बड़ी-बड़ी बातें कश्ने तथा लाड फॉकलैंड जैसे रोब से 
चलने की श्री जिन्‍ना में एक आदत है और मुसलमानों को पुत्रफारने, 
जनता की तथा सरकार की दोनों की नीति के कारण इन्हें और भी 
अधिक महत्ता मिल गई है । देश में जो स्थान आज मोतीलालजी का 
है और उनसे भी कितने हो नीचे व्यक्तियों का है, वह भी जयकर को 
'प्रात्त नहीं । साधारण सभा में मोतीलालजी का दरजा, श्री विद्वलभाई 
की तीक्ष्ण दृष्टि और भ्री जिन्ना का मिजाज बहुधा जयकर को उत्तेजित 
कर देता होगा यह हम मान लें, तो इसमें कुछ भूल न होगी ! 
आज बड़ी धारा-सभा में श्री विद्वलमाई और पंडित मोतीलालबी की 
अनुपस्थिति में श्री जयकर को अपना सोचा हुआ स्थान मिल गया है और 
श्री जिज्ना का मिजाज दिन पर दिन पुराना होता जा रहा है इसलिए 
प्रतिस्र्धी होने से श्री जयकर को लीडर श्रॉफ दी ऑपोजीशन! का 
स्थान मिला है, इससे यह सूचित होता है कि श्रत्र॒ दुश्मन जीत लिया 
गया | हमेशा के लिए हो यह तो श्री जयकर के मित्र अवश्य चाहँगे ॥ 
राउंड टेबल कान्फेस में तो श्री जयकर अवश्य जायेंगे; पर आज की संधि 
के संदेशवाहक के रूप में इनका कार्य सफल हो या ने हो तो मी सरकार 
के नवीन प्रधान मंडल में श्री जयकर को बहुत दिनों से इच्छित स्थान 
मिन्न जाथगा, यदि हम ऐसा तर्क करें तो इसमें बहुत अधिक तक- 
शर्फि की आवश्यकता है, यह मुझे नहीं लगता । 

श्री जयकर ने जीवन में बहुत से श्रवसर खोये हैं। हिन्दू महासभा 
के प्रेसीहेंट रूप में यदि जरा अधिक कल्‍्मना और शक्ति से काम लिया 
होता तो मालवीयजी से भी बड़ा स्थान श्राज इनका होता | इतनी शक्ति 
ओर स्वाद के साथ यदि इन्होंने एक दैनिक पत्र चलाया होता तो 
बहुत सी शंकाएँ ये दूर कर सकते थे और यार योड़ी सी और श्रधिक 
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इच्छाशक्ति प्रयोग में लाई होती तो इन्हें जीवन में सुअवसरों का श्रमाव 
न रहता । जो इन्हें आज इतने वर्ष बाद मिलेगा वह आज से दस वर्ष 
पहले मिल गया होता, पर बीती हुईं तिथि तो ब्रह्मा भी नहीं बॉचते, तो 
फिर हम क्यो बॉँचें ! 

श्री जयकर मित्र की तरह बहुत अच्छे हैं, पर इनकी मित्रता का 
प्रवाह एक धारा-प्रवाही द्वी नहीं | आज नहीं तो कल सही, ऐसी इनकी 
मनोदशा है । कदाचित्‌ इनकी मिन्नता का अनुचित लाभ बहुतों ने उठाया 
दो और इसी से मूल स्वभाव निरछुल द्वोने पर भी कभी-कभी शंकानु 
हों जाता हो । परन्तु श्री जयकर को अपने भावों का प्रदर्शन अच्छा 
लगता है और प्रशंसा इनको अ्रप्रिय नहीं । 

श्री जयकर के जीवन पर इनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव पढ़ा 
है । स्वभाव से ये बातों के शौकीन और छोटी-छोटी बातों में मदद करने 
के लिए हमेशा तत्यर रदतें हैं। इन्हें अपने आ्रास-पास लोगों को इकट्ठे 
करना अच्छा लगता है। 

किन्तु सत्र कुछ कहने के बाद इतना अ्रवश्य है कि भी जयकर बढ़े 
आदमी हैं, पर महान्‌ व्यक्ति नहीं | 


श्री मुहस्मदअली जिन्ना हर 


श्री मुहम्मदञली जिज्ना के विषय में कुछ भी लिखना बहुत कठिन 
काम है। पहले तो इसके नाम का प्रयोग कैसे किया जाय. यह खोज 
निकालना आवश्यक है। देखने में पौने छः फिट ऊँचे होने पर भी 
इनकी उपाधि (5७॥79772) ज़िब्ना है, लहके से बोला जाय तो जीइनां 
है अथवा अंग्रेजी में रो में नोला जाय तो मि० जिन्‍्हा है। इस देश भ॑ 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग अंग्रेजी उब्यारण भी अपना केते हैं इसलिए 
असली नाम क्या था, बहुधा यह लोज निकालना भी कठिन पढ़ जाता है। 
भेरी पंचगनी की एक पारसी पड़ोसिन की उपाधि गांधी? है. पर बह मिस 
गेंडी के नाम से परिचित है और कोई उसको गांधी कष्ठकर बुलाए, तो 
बढ़े अपमान का अनुभव करती है। राय का रोब और ठाकुर का टैगोर 
तो हमने कब का स्वीकार कर लिया है । एक आर उत्तरी मारत में यात्रा 
करते हुए रेलने गाइड में मुझे भथुरा मिला ही नहीं। मत या सुत्रा 
के उब्चारण से समभ्त में नहीं आनेवाला एक नाप्त इसी के अंदर भा, 
पर यही थी मथुरा | वह स्टेशन आया और चला भी गया, तन्न मेरी 
समझ में आया था। पर इस ससय इस नाम की माधापव्ची में न 
पड़कर सुविधा के लिए हम जिक्ना स्वीकार किये छेते हैं । 

जिन्ना बहुत अकड़चान और अश्रहंकारी मतुप्य हैं यह तो सर्व 
स्वीकृत सत्य है। ये मिज्ञाजी और अकड़ कर चलने वात किसी की 
पर्वाह नहीं करते | स्थयं किसी के सुल्न-दुःख में भाग लेते नहीं श्रोर 
न अपने सुल्ल-दु।ल में किसी को भाग लेने देते हैं और किसी के साथ 
काम करते हुए जब॒तक अपनी सर्वोपरिता स्वीक्षत न करा लें तब 

+>२ ६ ४६+- 


मुहम्मदली जिज्ञा 


तक उन्हें चैन नहीं पढ़ता । अंग्रेजी में जिसे “स्नोंड”ः कहते हैं ऐसों के 
साथ इन्हें 'स्नोब! होना आता है। अपनी ओर सम्मान से देखनेवाले 
व्यक्ति की ओर ये हँसकर खुशमिजाजी से बाते करते हैं। 

जिजन्ना को अपने गौरव का ख्याल बहुत है, यह अनुमान इनके 
व्यवहार से लगाया जा सकता है। वे स्वयं बहुत बड़े आदमी हैं इस बात 
को वे सहज ही नहीं भूल पाते। प्रतिध्पर्धी को बोलने में मात देने 
पर बह कदाचित्‌ ही वाद-विवाद करता। सच तो यह है कि उनके बोलने 
की छुटा से विरोधी .पत्ष सहम जाता--इमके व्यवहार से, गा स्पष्ट 
तिरस्कार से अथवा लाई बर्कनहेड जैसी गर्मी से | दो सकता है, लाडे 
ब्रकनशैड की यह बहुत कोमल आत्ति होगी, यह भी हम मान ले तो भी 
भारत में इस प्रकार के नमूनों का श्रभाव होने से श्री जिन्ना का एक 
विशेष स्थान है। खुदा ने मेहरबानी की कि ये मुसलमानों में पैदा हुए, 
इसलिए प्रजापक्ष इनके धार्मिक कट्दरता से रहित स्वतंत्र मिजाज को 
पु्रकारता है। सरकार को यह दिखोता है कि ऐसे स्वतन्न मनुष्य 
उसके साथ हैं| 

म्िं> जिन्‍ना भें पहले भरते ही जातीयता न हो पर इनमें थोड़े से 
पिछुले वर्षों से जातीयता आ जाने से इनमें इतना जानने की चत्राई तो 
है ही कि यदि घारासभाश्रों में जाना हो ओर मत लेने हों तो जातीय 
दृष्टिकोण अपने कार्य-क्रम में अपनाये बिना काम नहीं चलता। महाव्मा गांधी 
के भारत में श्राने के बाद, आराम कुर्मियों पर वैज़कर नंभरदोरी करने- 
बाले गजनीतिक नेता स्वतंत्र प्रजापक्ष से अधिक मतों की आंशां नहीं रख 
सकते और भ्री जिन्‍ना से मला कहीं खादी पहिनकर गॉाँव-नॉब में मव्फ 
कर, साधारण लोगों की तरह रहा भा सकता है ! कांग्रेस के मंहप में 
या फावसजी जहाँगीर हॉल में प्लेटफार्म पर बैठे! हुए, मि० जिन्‍मा के 
भाषण सुनकर लोग प्रशंसा कर जायें वहों 'तक ठीक है। पर इससे 
अपिक दोगों के साध समागम में आना, ये नहीं चाहतें। अमीरों और 


रेखाचित 


बाइरा रापो तथा बड़े आदमियों के साथ पार्टी खानेवाले मि० मिन्‍ना से 
इतने नीये उतर आना संभव नहीं और इस कारण विवश होकर 
जिन्‍ना को जातीय दृष्टिकोण अपने राजनीतिक प्रोग्राम में लाना पड़ा। 
फ्रयेक कांग्रेस में तथा ऑल पार्टीज कान्फ्रॉस में श्री जिन्‍ना अपने आप 
ही मुसलमानों के प्रतिनिधि बन गये। प्रेसीडेन्ट विल्सन की तरह इनके 
प्रब्यात चौदह जातीय मुद्दे अभी पुराने नहीं हुए। और बाइसराय से 
भी अ्रथिक रोब से, देर में आकर और बीच में बेठकर, प्रश्रेफ को 
अपने बड़प्पन का मान कराकर, बढ़े रोब से ब्रोलते, हैं ((5९७५।९०७7४५ | 
त० एठप छद्ठा)। ५0 ।8६6 (९ 807९७ ८६४0005 0६ शिए8४४- 
79878 जप एठप 07 ॥04 ? 4 ए00७ 00, एए४ए ९8 (0॥, 
(08९ 876 ७ ६6878,  किशागरएपर०९४, (079 286 8 ए८/ए 
फकराए90ताककया ॥70079, पररए४8 ए०एप ९४४० ७7 9) (8६ 
पाए जा, ए0ए ट्यार ॥4ए० इधर]! बस। जब तक कि 
जिन्‍ना का कथन पूरा नहीं हो जाता तब तक परमेश्वर चाहे स्वयं 
अबतार ले तो भी हिन्दुस्तान को स्वराज्य दिलागे बिना ही लौटना पड़े | 
और मुझे याद है कि उन्नीयी अद्याइस की कलकत्तो की ऑल पार्टीज 
कान्फ्रेंस के समप' यदि श्री जिननां का ऐसा मिजाज न द्ोता तो सुप्तलमानों 
फ्री बहुत सी बातें हिंदू मानने के लिए तैयार थे । पर जिन्‍ना का मिजाज 
देखकर लगभग आधा भाग जॉ पंडाल में एनके पत्न में था वह भी 
(वरोधी हो गया। खुदा, मेरे मित्रा से बचाओ? ऐशी धरार्थना मुसलमान 
यदि किसी दिन कहेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं | 

श्री जिन्ना चाहे जैसे भी हों पर ध्यान आरक्षित फरनेवाली मूर्ति 
हैं। इनके फैशनेत्रल्त कपड़े इनको--क्या खृब्सूरत लगूँगा !! (दिखा- 
बट ठीक रहेगी ।? जवानी में दिखा चुके “अन्न क्या (*--श्रत्र भी दिखा- 
बदीपन है, पर कुछ पक्का होता जा रहा है। इनका रोब, धारासमभा 
में इनका स्थान, इनके जीवन की कितनी ही घटनाएँ यह सब एक प्रकार 


«७-->2:7 ७... 
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का निराला व्यक्तित् श्री जिन्‍ना को दे देते हैं। हाइकोर्ट मं भी ये धन 
कमाते हैं वह एक तो केस को ठीक तरह से सामने रगबने की शक्ति से 
और दूसरे जज को प्रभावित करने की शक्ति से | कोर्ट में केस चलाते 
सप्य जैसे जजों पर भेहरवानी करते हों, देखनेवाले को ऐसा भान 
झबश्य होता है। और जज भले ही नये-तये आयें पर सरकार और 
प्रजा के माननीय सदस्य तो पुराने ही रहे। ऐसे माननीय व्यक्ति को 
सम्मान देना प्रत्येक जज का कत्त व्य हो जाता है। श्री जिन्‍ना को सम्मान 
देना यह प्राचीन रूढ़ि हो गई है, और रूढ़ि का भंग समाज में रहनेवाले 
बहुत थोड़े ही कर सकते हैं । 

श्री जिन्‍ना बहुत प्रामाशिक व्यक्ति हैं यह श्रस्वीकार नहीं किया जा 
सकता | पर बड़ी सरकार के एक बड़े अ्रधिकारी व्यक्ति ने इस प्रामाणि- 
कुता की व्याख्या इस प्रकार की थी, 6 ]४ 9 ६7287 00४, 
ग्र0:: ए2००४7४०, 46 ॥६४8 एं7७७, 050 ॥९ 8 90 970फ0 
00 60 ज४०गह/.? शब्द ठीक न हों पर भाव यही था, और बात ठीक 
भी है। श्री जिन्‍ना खूब गर्बिष्ठ थे, पर इनका गर्व , इन्हें प्रलोभनों से बचा 
लेता था। "मैं जिम्ना, कहीं ऐसा कर सकता हूँ १! ऐसा प्रश्ष कठिन समय 
आ जाने पर अपने मस्तिष्क से पूछते हैं और मश्तिष्क इन्कार कर देता, 
“नहीं जिसना ! हो सकता है, लाभ हो, पर तुम्हारे खतंत्र मिजाज और 
तुद्यरी प्रतिष्ठा को यह अच्छा नहीं लगता |? तो बस, फिर जिन्‍ना यह 
बात कभी नहीं करते और एक बार किसी बात १९ मस्तिष्क बंद हो गया 
तो फिर बह आसनी से नहीं खुलता । 

साइमन कमीशन के बहिष्कार का आरंभ भी भरी जिनना और दूसरे 
एकनदो व्यक्तियों के गर्ब पर आपात होने से ही हुआ था, ऐसी बातें उन 
दिनों हवा में उड़ती थीं, पर उनमें सत्य क्या था यह तो जिन्‍मा अपनी 
आत्मकथा किसी दिम लिखते तो मालूम होता। तब तंक संघ जिसे 
शु्त. बात समसते हैं उसे हम भी : ऐसा ही. समरभो, यह हमारा घर है| 

“ब्जुड्‌ ६०+- 
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सब अच्छे आदमी अपने धर्म का पालन करते हैं और हम श्रब्छे आदमी 
है इसमें किसी को शंका हो ऐसा क्‍यों किया जाय ! 

इतने वर्षों में धारा-सभा में होने पर भी ओर जिन्‍ना प्रधान क्‍यों नहीं 
हुए. इस शंका के लिए. तो शअ्रवकाश ही नहीं। जिन्‍ना बहुत आसानी 
से फुसला ये जा सकते यह सम्भव नहीं ओर सरकार को तो आसानी 
से फुसलाये जा सकें ऐसे आ्रादमी चाहिये, और जिन्‍ना जैसे व्यक्ति यदि 
प्रधान मंइल में होते तो आजकल सर बी० एल० मित्तर जैसे किसी भी 
राजनीतिक रंग से रहित मनुष्य की सहायता से जिस आधानी से राज्य 
कार्य हो रहा है वह केसे होता ! हमारे यहाँ शक्ति-सम्पन्न व्यक्तियों के 
जीवन की यह करुण कथा है। दूसरे देशों में पेदा हुए होते तो राज्य- 
स्तंभ होकर खड़े रहते | इस देश में पैदा होने से उन्हें धारा-सभा की 
कुसियाँ अपने आत्मसंतोप के लिए, सुशोमित करने में ही इन शक्तियों 
की समाप्ति हो जाती है | जहाँ तक होने का प्रश्न है, यदि बंबई प्रकार 
के प्रधान मंडल में सर गुलाम हुसैन की जगह श्री जिन्‍ना होते तो कोई 
फेर न पड़ता ! पर भी जिन्‍्ना में बोटिंग हाथ में रखने की शक्ति नहीं 
इसलिए, किस काम के ! और वे यदि प्रधान मंडल में होते तो क्या 
होता यह एक प्रश्न है। कर एण०्पोते पद्ए8 ९९० 8 068/0(, 
५५ & 6702८५ए०८प६ तेै5990६. 


श्री निन्‍ना का विवाहित जीवन बहुत असुली रहा । परन्तु यह इनके 
व्यक्तितत जीवन की बात है। श्री जिनना के रूखेपन था कठोरता पर 
इसने कुछ प्रभाव डाला ही होगा। मनुष्य के जीवन-पुष्ष की अनेक 
पंखुड़ियाँ हैं और एक पंखुड़ी कुम्दहला जाय तो दूसरी बहुत देर तक 
हरी नहीं रद सकती | ै 

और छुख में या दुःख में मि० जिन्‍ना का गर्वीला स्वभाव किसी 
पे सद्दानुभूति नहीं माँगता, किसी से फरियाद नहीं करता; फिसी को 
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अपने जीवन में रस नहीं लेने देता । इनकी चृत्तियाँ और इनकी भावनाएँ: 
बंद पुस्तक के पृष्ठ हैं। बहुत थोड़े से मनुष्यों को ही इसमें क्‍या 
लिखा है यह अनुमान लगाने का भी श्रधिकार है। किसी ने इनके 
विषय भें जो कहा था वह मुझे इस समय भी याद है--36 8 
6९॥॥67# ॥ #फएाणए॥7 0070 प्रशोपा॥90 792ए 76 क्‍ल्‍5 00 
चिष॥0, 446 48 ॥0 [0 9ए ६३8॥९०.११ “(४9 ४७६ फपा 46 5 
था ९7808 (एएड प०7०0 #पतेए्गढु-” मैंने कद्ठा था 
और आज भी में यही मानती हूँ। श्राज प्रजा-जीवन में जिन्‍ना का जोड़ 
मिलना असम्भव है | 


' सर प्रभारंंकंर पटणी 





' - एक दिन टाइम्स ऑफ इन्डिया में पढ़ा कि राउंड टेबल कान्केंस में 
राजाओं के प्रतिनिधि रूप में जानेवालों की संशोधन लिस्ट में सर प्रभा- 
शंकर पटणी का नाम भी लिया गया था | यह नाम लिया गया था इसमें 
आश्चर्य नहीं, भल्कि यह पहले रह क्यों गया था, इसमें था। ऐसे महत्व 
पूर्ण प्रसंग पर सर प्रभाशंकर पव्णी का नाम रह गया ! जहाँ हिन्दुम्तान 
को सब्सटेन्स आफ इंडिपेंडेंस वाला डोमिनियन स्टेद्स मिलने वाला था, 
बहों राजाओं के अ्रधिकारों की रक्षा बहुत आवश्यक थी, ऐसी महत्वपूर्ण 
राउंड टेबल कान्फे नस में सर प्रभाशंकर वठ्णी का नाम न हो यह हो कैसे 
ग्रकता है ! पर सरकार बड्ढी अच्छी है और सर पठणी जाएत हैँ इसलिए, 
भूल समय पर सुधर गई इसमें आभार किसका ? खुदा का ! 

इस समय की राउंड टेबल कान्फ्रेंस में राजाओं के अ्रधिकारों की 
रक्षा करने वाले दो गुजराती प्रधानों के नाम दिखाई देते हैं। एक सर 
मनुभाई महेता और दूसरे सर प्रभाशंकर पटणी। दोनों नागर हैं; दोनों 
सर ह। दोनों राजनीतिक क्रीड़ा में कुशल हैँ; दोनों साधारण श्रेणी से 
अधान के पद को प्राप्त हुए और राजकाण्ण केवल सिखने के बदले कर 
दिखाया है। दोनों संबंध बढ़ाने में जबरदस्त हैं। दोनों अनुभवी, योग्य 
और चतुर खिलाड़ी हैं । 

किन्तु यह साइश्य यहीं समाप्त हो जाता है। दोनों देखने में एक 
चुूसरे से बिलकुल भिन्न हैं। मतुभाई पवके हैं पर भल्ते दिखाई देते है, 
अट्णी पक्के हैं और पक्के दिखाई देते हैं । मनुभाईं से मिलने जाओ तो 
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नये मिलने वाले की समर में नहीं आ्राता कि इनके साथ बात कैसे की 
जाय | आप जार्थ तो आपकी कुशल पूछेंगे +र आपको क्या कहना है यह्‌ 
झुनेंगे । जवाब देते समय आपके याक्य का अंतिम शब्द दोहरायैंगे और यदि 
ऐसा न हो सके तो फिर बीच में हूँ” कर आपको बात आगे बढ़ाने की 
सूचना देंगे | आपको बातें करने में जरा भी मदद न कर्रेंगे। आपकी बाएँ 
अच्छी लग रही हैं या नहीं यह भी न मालूम होने देंगे | स्वर में मलमन- 
साहत का परिचय होगा--श्रौर परिणाम ! परिणाम कुछ नहीं। सर 
प्रणणी के पास जानें तो कदाजित्‌ परिणाम एक हीसा आता होगां। 
उनकी बात करनी की रीति बिलकुल मित्र है। आप जाकर मिलें, तो मानों 
कितने ही जन्म की जान-पहचान हो इस प्रकार श्राप से घुल-मिलकर बाते 
करेंगे; आपकी बातों को नवीन दिशा देंगे श्र कुछ नहीं तो अ्रंत में 
वार्तालाप को अवश्य सरस बना देंगे | 


अप्रस्तुत होने पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न भेरे सन में इस रामय आ 
उपस्थित होता है| ये दोनों प्रधान गुजराती हैं, देशी राज्यों फे नौकर 
है, दोनों महत्वाकांज्षी देँं। दोनों के बीच कभी समानताता की मानसिक 
स्पर्धा चली होगी ! अरब भी चलती होगी ! 

इतना तो अबश्य है कि सर पट्णी के पास मनुभाई की तरह थोड़ा 
चोलकर बहुत कुछ प्राप्त कर लेने की कला नहीं हे। सर मनुभाई पूरी 
तरह सरकारी हैँ श्र सदेव सरकार का दृष्टिकोश सम कर अपना 
बर्ताव उसी के अनुसार बना लेते हैं। सर प्रभाशंकर में अभी कदाचित्‌ 
थोड़ा-सा मिद्रोही स्वभाव बाकी रह गया होगा इसीलिए वे विधाता 
सी सरकार पूरा-पूरा बदला देने के लिए तत्पर न हों। कुछ भी हो 
सरकार भमाई-घाप के ये दोनों लाइ़ले बेटे हैं। किन्तु यह बात दम यहीं 
रहने देते हैं। 

सर प्रभाशंकर पदणी में आकर्षक ध्यक्तिम है और उसकौ साझ्ली 
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श्री चंद्रशेकर परडथा--आजकल कई वर्षों से सर 'पटणी के मेहमान -- 
पूरी तरह दे सकैंगे। रार पटणी का बात करने का दंग आकर्षक और 
वाणी मीठी है, परन्तु काठियावाड़ी जलवायु में ही ऐसी मीठी वाणी पैदा 
करने की शक्ति निहित है और उसमें भावनगरी, इसलिए पूछुना ही 
क्पा १ सर पटणी का व्यक्तित्व विविध-रंगी है और आसानी से समम में 
आ सके, ऐसा नहीं | आप इनके व्यक्तित्व का एक रंग देखे और दूसरे 
क्षण ही वह आसानी से बदलता हुआ दिलाई देगा। अंग्रेजी में जिसे 
79॥088४८ 9८/७807970ए कहते हे ऐसा कछ-कुछ इनमें कदाचित्‌ हो भी। 
इनमें महत्ता खोजने तथा प्राप्त करने की भी शक्ति है। जाति को जिमाने 
तथा अपने आस-पास लोगों को इकट्ठा करने की शक्ति है और साथ ही 
साथ, ,,कदाजितू आप न माने ,.,इनमें कविता रचने की भी शवित है। 

अब फिर तुलना करने का समय आया--औंर इस बार दुनिया के 
महापुरुप के साथ | यह भी काटियाबाड़ी हैं और इनमें मी काठियाबाड़ी 
मीठी बाणी दै। गांधीनी के लिए हम यह कह सकते हैँ। उनमें सं 
कहाँ समाप्त हो जाता है और राजनीतिक व्यक्ति कहाँ से आरंभ होता 
है यह कोई नहीं कह सकता। सर पट्णी अच्छे मित्र तथा प्रजा के 
पालनहार हैं; पर इनके विपय में भी यही कहा जा सकता है। इनकी 
निःस्वार्थता कहाँ समाप्त होती है और स्वार्थ कहाँ से आरंभ होता है, यह 
समक्त में नहीं आता। 

सर पय्णी की महापुरुषों के साथ समता थहीं समाप्त नहीं हो 
जाती। भारतवर्ष में दाढ़ीवाले तीन नेता हैं और उनमें से एक 
ये भी हैं। शेष रह गये भी विद्वुलभाई पटेल और कवि रवीद्धनांव 
दैगोर इनके अतिरिक्त तीनों व्यक्तियों की दाढ़ी मब्बता प्रदान करती है, 
पर कविबर टैगोर की दाढ़ी से कविता भरती है, इसलिये इस कलामय 
दाढ़ी की बात रहने दीजिये और साथ में यदि व्यंग भी जाने दें तो भी 
बिहुलमाई और सर पटणी में केवल दाढ़ी का ही नहीं, बल्कि श्रनेक 
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प्रकार का साम्य दिखाई देता है। दोनों व्यक्ति महत्वाकांच्षी और 
सत्तोकांजझ्ी हैं, दोनों खब्पटी हैं, दोनों अपने मार्ग के बीच कोई हो तो 
राहन नहीं कर सकते; और महत्ता दोनों की श्वास और प्राण है। आज 
बहुत अंशों म॑ इन दोनों व्यक्तियों की महत्ता प्रजा को लाभदायक सिद्ध, 
हुई है। परन्तु सर पटणी ने काठियावाड़ के बदले ब्रिथ्शि राज्य में अपना 
भाग्य आजमाया होता तो क्या होता, इस विचार से मन कॉप उठता है। 
एन्हुस्तान के राजप्रकरण में यदि ये दोनो दाढ़ीवाले साथ-साथ होते 
तो इन दोनों को अपने में सम ले और संतुए्ठ कर दे ऐसा कोई स्थान 
नहीं, और इन दोनों योद्याओ की लड़ाई में बेचारे हिन्दुस्तान का 
क्या होता ! आज श्री बिट्ठलभाई की सभी शक्तियों प्रजापक्ष में लगी हुई 
हैँ और कुछ नहीं तो श्राविर सर पटणी प्रजापक्ष से सहानुभूति 
तो रखते ही हैं। दोनों व्यक्ति साथ होते तो दोनो में से एक को तो 
सत्ताकांच्षा की रांतुष्टि फे लिए. सरकार के पास जाना ही पह्ता। पर जो 
भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा बढ़े-भूढ़ी का कथन है। 

परन्तु इससे कहीं ऐरा न हो कि सर प्रभाशंकर को ड्मोकेसी अ्रच्छी 
लगती है, यह मानने की भूल कर बैठे । हो, डेमोक्रेसी इन्हें अच्छी लगती 
तो है पर वह ब्िश्शि सीमा में; भमावनगर में नहीं । वहाँ तो ये प्रजा के 
माई-बाप है और प्रजा को बच्चों की तरह फुसलाते हँ--केयल प्रजा 
को ही नहीं, बल्कि राजा को भी | राबके साथ ये मीठा बर्ताव करते है 
और सभ को ठंडा, मीठा रखने का इनमें गुण है । श्रीर ऐसे 'रामराज्य 
से प्रजा को अधिकार ओर डेमोक्रेंसी का क्या करना है! भावनगर 
मुराज्य है, यह मान से तो फिर उसे स्वगाज्य की क्या आ्रावश्यकता पड़ी £ 

सई पटणी अपने फो प्रजा का दास तथा ग्ब्य का नौकर समसते हैं । 
मुझे याद है कि इन्होंने दो-एक जगह सब के सामने भी कहा था, “में 
तो चँधा हुआ नौकर हूँ स्वतंत्र लोगों को क्या शिक्षा दे श्रकता 
हूँ !” आज प्रिटिश सरकार भी अपने को अजा की दासी समऋती है, 
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और झधिकारियों को प्रजा के नौकर, पर राजनीतिक डिक्शनरियों सें 
मौकर अर्थात सेठ ऐसा अर्थ होता है--ऐसा किसी ने कहा था, यहे 
मुझे याद है। सर प्रमाशंकर की,डिक्शनरी में नौकर श्र्थात्‌ नौकर या 
नौकर अर्थात्‌ सेठ लिखा होगा | इस बात की सगत्या बहुत आसानी से 
नहीं छुलकाई जा सकती । 

जानने योग्य एक भी मनुष्य समस्त मारत में इनको न जानता हो 
क्या यह संभव है ! सर प्रभाशंकर राजाश्रों के पूर्ण रूप से मित्र होने पर 
भी प्रजा के मित्र होने का इनका दावा है| ये सरकार के भी मित्र हैं शरीर 
आंधीजी के भी परम भिन्न हैं**“** यह भी जाने दें, इनके मित्रों की 
सूत्री तो बहुत बड़ी है और यह सूची श्री चंद्रशंकर पंड्या की तरह 
अच्छे ८ंग से में गहीं बता सकती | 


ओर मित्रो की बात याद आते ही एक मित्र के यहाँ हम एक रात 
भोजन के लिए, इकट्ठ हुए ये, यह याद आता है। भोजन करते हुए, 
बहुत-सी बाते हुईं, पर एक बात मुझे खास याद रह गईं है। सर 
अ्रभाशंकर की अपनी कही हुई बात है। 


सर भ्रभाशंकर के घर का अलिखित नियम है कि स्त्री'बर्ग को 
राजनीति में सिर नहीं मारना चाहिए और लेडी पथ्णी को किसी की 
सिफारिश क्ेकर सर प्रभाशंकर के पास नहीं आना चाहिए। एक 
बद्धा के पत्ष म॑ एक बार श्रीमती पटयी मे यह नियम भंग किया | भोजन 
करते समय सर प्रभाशंकर को अति प्रसन्न देखकर इन्होंने बात छेड़ी, 
5इतना इस बाई का काम कर दो ने १? 

सर प्रभाकर मिठास से बोले, “तुम्हें इस विषय में: बीच में पढ़ने 
की आवश्यकता नहीं, मैंने जो भी किया होगा वह सोचर्नविचार कर ही 
किया होगा |” ४ 
',. ओऔमती पटणी रीब ' में भरकर घोलीं, पचास वर्ष से मैंने कुछ भी 
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नहीं माँगा | आज इतनी-सी मेरी कही बात नहीं करोगे !? 

श्रीमती पटणी को कैसे समझाया जाय इस ।वेचार में सर प्रमाशंकर 
होंगे कि इन शब्दों ने उन्हें अवसर दिया | व खिलखिलाकर हँस पढ़े । 
सोचे श्रनुसार श्रीमती पटणी ने कारण पूछा । 

“तुम पचास बर्ष की बात बीच में लाती हो, पर इतने वर्षों में भी 
ठुम मुझे पूरी तरह नहीं समक सकी इस विचार से मुझे हँसी न आय 
तो और क्या हो ! अकारण ही तो मैंने इस बुढ़िया के साथ अन्याय 
किया न होगा १”? 

श्रीमती पटणी लब्जित हो गई---कदाचित्‌ क्षमा भी मोँगी होंगी ओर 
फिर कभी उनको राजनीति के बीच में न पड़ने का बचन दिया। 

सर प्रभाशंकर बाते कर रहे थे कि मुझे बीच मे बोलने का मन 
हो श्राया, और श्रीमती पठ्णी यह नहीं कह सकती थीं कि पचास वर्म की 
मैत्री तो साधारण मनुध्यों को भी बहुत-सी बात॑ और माँगें पूरी करने का 
अधिकार दे देती हैं ! पच्रास वर्ष के बेवाहिक जीवन के बाद पत्नी को 
इतना करने योग्य भी न समझे वह पति कैसा १?” *«“" पर सामने बैठे 
हुए, लल्लू काका ने ( सर लल्लूमाई ) मेरे सामने ऑंक्षें निकालीं और 
मेंने वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया । 

इतना तो है ही कि सर प्रमाशंकर में हँसने शोर हँसाने की--दीनों 
शक्तियाँ हैं। इनमें विनोदइत्ति खूब है और मनुष्य को समभाने की 
कला भी | साथ ही साथ निरछुलता भी है। इनकी तेज आँखे बात 
करते-करते मनुष्य को मापने का प्रयक्ष करती रहती हैं । 

किसी वैज्ञानिक ने श्रमी मनुष्य के गुण-दोष-परीक्षा का सुदरमदर्शक 
यंत्र कहों आविष्कार किया है ! यदि किया है, तो सर प्रभाशंकर के जिए 
ऐसी कोई माप निकाल सकेगा था नहीं ! भलाई पचास प्रतिशत-परिपक्कता 
नग्षे प्रतिशत, मिस पच्चानवें प्रतिशत, महत्वाकांज्षा''"“* पर जब व्रक 
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ऐसा कोई यंत्र दिखाई न दे तब तक यह माथा-पच्ची क्‍यों करें १ 

मुझसे सर प्रभाशंकर ने अपना रेखाचित्र लिखने का निरनेध किया 
है| “देखो, यह सब कुछ रेखाचित्र में मत लिख डालना ।” 

“क्या इसका यह अथे तो नहीं होता कि सुझे आपका रेखानिन् 
लिखना है?” उन्होंने इन्कार कर दियरा। परंतु जो कहे, उससे 
उल्य न करे तो फिर उसका नाम ज्री कैसा? और राजनीतिक शब्द- 
कोप में नहीं का थ्र्थ हाँ? होता दे क्या यह बात संसार प्रसिद्ध नहीं है ? 

तआरथर रोड जेल, 
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संपूर्ण जंगल के राजा जैसे किसी घूड़े सिह- की दहाड़ जब दूर से 
सुनाई दे तो कलेजा कॉप उठता है, शरीर शिथिल हो जाता है और 
दूर रहते हुए भी उसके पराक्रम के शान से मस्तिष्क आक्रान्त हो जाता 
है, परन्तु यही सिंह यदि पास' से देखने को मिले, उसके शिथिल गात 
और तीक्षण शिकारी दाँतों का अ्रममाव उसमें दिखाई दे, तो क्‍या जिस 
कह्पना-मय से मस्तिष्क भरा हुआ था, उतना भय उस समय लगेगा ! 
तकंशक्ति का प्रश्न है। 

उपमा छोड़कर यदि सच्ची बात पर आयें तो पंडित मोतीलालजी को 
देखकर मुझे कुछ-इुछ ऐसा ही भास हुआ था । पंडितजी के अधीर और 
गर्षीले स्वभाव के विपय में मैंने बहुत सुन रकखा था | पंडितजी की तीक्षण 
बुद्धि तो संसार-प्रसिंद है। श्रान तक महात्मा गांधी के बाद पंडित मोती- 
जशालजी का स्थान समझा जाता है, बह व्यर्थ नहीं । 

पंड्ितजी को पास से देखने का प्रसंग तो उस समय मिला जब भे 
गिरफ्तार होने से पहले बंबई पधारे थे और बह भी कांग्रेस वाइस प्रेसीडेंट- 
शिप के पद से आयकाट कमेटी की ओर से मिल मसाजिकों के साथ 
विधार-पिनिमय करना पड़ता था और मिल मालिक उनसे मिलने आयें 
तो हाजिर रहना पड़ता था, इससे और भी मिला। 

सचमुच बुढ़ापे में मी पंडितजी में एक प्रकार का ऊँचा व्यक्तित्व 
था। इनमें दिखाबे का शौक है, पर साथ ही प्रसंग आमे पर मीठेपन से 
काम लेना भी वे जानते हैं। इनके माधुये का--कुछ अंशों में काव्यमय 
माधुम्न का--एफ सुन्दर असंग मुझे याद है | 

जौ रे हे १० 


रेखाचित्र 


मिल मालिकों के साथ मेरी बात-चीत, भी एफ० ई० दिनशा की 
मारफत चलती ओर जब मैंने बंबई के एक्सचेंज मार्केट के इस राजा को--- 
बिना ताज के राजा को--मिलने के लिये बुलाया तो ये दोनों किस तरह 
मिलेंगे, इस विषय में मुझे थोड़ी लिता थी। पहली कठिनाई तो श्री 
दिनशा ने ही कम कर दी और पंडितजी को जहाँ अनुकूल हो वहाँ मिलने 
के लिए, कहा श्रीर भी जाल नवरोजी के यहाँ पंडितजी के स्थाभ पर एक 
सबेरे मिलने का समय ठहराया | 

उस दिन सबेरे एस्पेलेनेड मैदान की संस्मरणीय रैली थी। उस 
दिन पंडितजी को सलामी देते हुए; सैकड़ों के सिर फूंटे और अनेक व्यक्ति 
घायल हुए और इस कारण से निश्चित समथ्र पर आने में पंडितजी को 
बहुत देर हो गई | श्री दिनशा, श्री एच्च० पी० मोदी और लालजीभाई 
पंडितजी फी उस समग्र प्रतीक्षा कर रहे थे | 

पंडितजी आये । कपड़े बदलते-बदलते उन्होंने खूब प्रतीक्षा करवाई। 
मुझे लगा कि इन लोगों के सै का अंत था जायगा। अंत में 'पंद्धितजी 
थके होने के कारण ऊपर नहीं आ सकेंग इरालिए, भीचे ही ते आवें, 
यह कहलाया गया और सत्र नीचे चले गये। श्री दिनशा के खमाव 
का मुझे कुछ श्रतुभव ने होने के कारण सुनी हुईं बातों पर से मुझे 
लगा कि कदाचित्‌ इनका मिजाज बात करने के लायक न रद गया होगा । 

परन्तु सभ बैठ गये। पंद्चितनी दरवाजा खौल कर बाहर आगे 
और श्री दिनशा को देखते ही हँसते हुए सामने आकर मिले और कहा, 
5*)॥, ए0पए 72४09 | धीए #णा एं5ंए8 ००४ रे 6 
ए०पघ०१० शब्द थोड़े, सुन्दर और छोटे थे, पर अब वातावरण बिगडने 
का मेरा भय मिट गया था। 

मोतीलालजी समर्थ घाराशाजी ये। खभाव से बहुत उम्र | या तो 
इृद्धावस्था के क्रारण स्वभाव पककर मीठा हो गया हो या मूल रूप में 
उम्रता ही कम हो गई हो, पर इस उम्रता के दर्शन इस समय बंबई में 

तौर ६२००- 


पंडित मोौतीलल नेहरू 


भाग्य से ही किसी को हुए हों । हाँ, इतना अवश्य है कि मोतीलालजी' 
को तड़क-भड़क श्रच्छी लगती है, किन्तु वह कांग्रेस के प्रेसीडंठ हैं, यह 
चात वे कदाचित्‌ सोते समय भी नहीं भूल पाते । 

चाहे जो हो, इनमें गांधीजी जैसी परिक्वता नहीं श्रीर गांधीजी 
का-सा गांभीय॑ भी नहीं । गांधीजी संत हैं परन्तु राजनीतिश भी पूरें- 
पूरे |! न किसी को अपने जाल में न फँगाते हैं शोर न किसी की जाल 
में खथ॑ पँसते हैं यह बात भी इतनी ही सच है | प्रत्येक बात में श्रंत में 
गांधीजी विजयी हुए और हिमालय जैसी भूल करे' तो उरो स्वीकार 


करने में लजाते नहीं । हि 
मोतीलालजी की बात अलग है। इनमें मानवता है, मानवता की 


कमजोरियों भी । गांधीजी की तरह इनकी आवश्यवाताएँ. कम नहीं थीं 
झीर आवश्यक वस्तुएँ न मिले तो काम चल जाये यह बात भी नहीं । 
फिर भी इृद्धत्य, दमा और अ्रशक्ति पर विजय पाकर यह बृद्ध इच्छा 
शक्ति के बल पर इतना मार खींचता रहां। 

मोतीलालजी की सबसे बड़ी प्रा्ति जवाहरलाल नेहरू हैं । हिंदुस्तान 
के इतिहास भें विता-पुत्र की ऐसी जोड़ी अब असंभव है। दोनों दृढ़ मन 
के, दोनों मिन्न दृष्टिफोणों से देखनेवाले होने पर मी इनमें इतना 
स्नेह रहा, यह भी इतिहास में एक ब्ेजोड़ बात होगी। मोतीलालजी का 
आदर्श लोक-सत्तावाद है तो जवाहरलाल का आदर्श मजबूर-सत्तावाद्‌ 
है | काग करें वह खाये, किसी को दूसरे की कमाई पर जीवित रहने 
का अधिकार नहीं।! काम का करनेवाला नहीं, बल्कि काम की 
साष्टि करनेबालो, उसकी योजना बनानेवाला महान है और चाहे कोई 
भी राज्य हो बह महान रहेगा ही, जब तक मस्तिष्क की शक्तियों में 
अंतर है तब तक दुनिया गे भी इस प्रकार के अंतर रहेंगे ही ।! 
दोनों मिन्‍न आदर्श और मिन्‍न विचार धारा में पैदा हुए, पर दोगों 
स्नेह की एक गॉँठ से बैंचे हुए हैं। और फिर भी मोतीलाल नेहरू के 
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स्वयं स्वभाव के वारिंस जवाहरलाल नेहरू पर भी पिछली कांग्रेस के 
अबसर पर क्या आपखुदी का आरोप नहीं लगाया गया था १ 

बेचारे मोतीलालजी ! अब तो बहुत-सी लड़ाइयाँ लड़-लड़कर ये 
जर्जरित हो गये हूँ | इस लड़ाई का भार खींचते-लींचते अब तो इनको 
थकान लगती हुई दिखाई देती है | क्या मनुष्य जीवन भर लड़ता ही 
रहे ! लड़ता ही रहे ! कच् तक ! किसी दिन भी बह विश्राम ले या 
नहीं ! पर जन्म से जिसे आदत पड़ गई हो वह विश्राम ले भी तो किस 
तरह १ पहली पंक्ति का लड़नेबाला यदि अपने स्थान .पर न खड़ा हों 
जाय तो पिछली पंक्ति की नवीन प्रजा का धक्का उसे कुचल न डालेगा ? 
या तो लड़ना और था अपने को पीछे आनेबाले जवानों से कुचलवाना, 
इससे तो लड़ते-लड़ते मर जाना क्या बुरा है! 

कैसे जाना जा सकता है कि श्राज की लड़ाई मोतीलालजी इस विचार 
से न लड़ते होंगे ! जो इतने वर्षों से सबसे आगे रहकर लड़े, क्‍या श्रेत 
समय में इनसे शांतिमत्र अंधकार में विलीन हुआ जा सकता १ लड़ने के 
लिए शरीर में शक्ति हो या न हो, तो भी इन्हें तो अंत तक 
लड़ना ही है | 

ओर मनुप्य के जीवन में महत्ता के भी कितने ही क्षण होते हैं । 
सनुष्य बढ़ा होने पर भी वह चोजीसों घंटे बड़ा नहीं रह सकता । जीवन के 
सामान्य व्यवहार तो प्रतिदिन उसे भी करते पड़ते हूँ; प्रतिदिन मनुष्य जेसा 
मनुष्य, खाये-पिये और सोये तथा जीवन के दूसरे ध्यवहार देखे-भाले | 
इसकी महत्ता की माप इन सब बातों में नहीं होती, पर इन सब्न को प्रज्वलित 
करनेवाले थोड़े से ही प्रकाश के ज्षणों में होती दे। ऐसे छण मोतीलालजी 
के जीवन में बहुत आये होंगे, यह तो हम अवश्य मान हाँ। आज उनकी 
सब शक्तियोँ शिनका बहुत कुछ फल उन्हें देखने को न मिला, ऐसी 
लड़ाई करने में नथ्ट होती रही हों | खतंत्र देश में ये बैदा हुए होते तो 
प्रजा के शक्ति-सश्रय में इनकी शक्ति ब्यय होीती। शुज्ञाब के फूल जंगल 

ब्त्ये २४० 


पंडत मोतीलाल नेहरू 


में उ्ें तो कुम्हला जाये, किसी मिलासी के हाथ पढ़ें तो मसल दिये 
जाये, मंदिर में ले जाये जाये, तो देवता के सिर पर चढ़े । फूल की जाति 
एक-सी ही है | किस ध्यान पर ये जा बैठे इसी पर इनकी महत्ता का 
आधार है। मोतीलालजी को शक्तियाँ भी लड़-लड़ कर व्यर्थ जा रही हैं। 

मोतीलालजी महान्‌ व्यक्ति हैं पर उनकी महत्ता उनकी अपनी होने 
की अ्रपेज्ञा उनकी परिस्थितियों के बल पर अधिक है। कौन सी 
अन्य घड़ी थी जब ये गांधीजी के हाथों बढ़े और गांधीजी के साथ 
मिले। और दूरारी शुभ घड़ी में जवाहरलाल जैवा युवकों का नायक 
पुत्र इन्हें मिला। जो व्यक्ति में अपना जबरदस्त व्यक्तित्त और 
दुसरे दो जबरदस्त व्यक्तित्घों फी उसे चौबीसों घंटे प्रेरणा ! साथ ही 
पैसा कमाने की शक्ति भी जम्ररदरत और उससे मोतीलालजी जो आज हैं 
वह इन सब संयोगों के परिणामम्बह्प । मोतीलालजी' श्रकेले होते तो 
आज जैसे जिनना, जयकर हैं उनसे अधिक ऊँचे न होते | धन, प्रतिष्ठा, 
महल्वाकांन्षा, मनुष्य को बहुत ऊँचे ले जा सकते हैं, पर देश का भावी 
निर्माण करने में तो मनुष्य फो मेरणा तथा भावी में दूर तक देखने की 
शक्ति दोनों ही काम आती हँ--बूसरी शक्तियाँ मले ही सहायता 
करती रहें | 

आज थरबदा जेल में भारतवर्ष के भत्िष्य का निर्माण हो रहा है 
ओर इसके निर्माण करनेवाले हैं मोतीलालजी । समय के यान पर क्या 
समाचार झागेगा यह तो राम ही बतायेगा, पर मेरे मन में जो एक 
बाक्य झाया है, यह है मोतीलालजी | मोतीलालजी !! ठम जा रहे दो---पीछे 
अुढ़कर देखते तो जाश्री क्या इसमें भविष्य की कुछ दूरदर्शिता होगी?! 

श्रार्थर रोड जेल , 
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भूलाभाई देसाई 


,. कारखाने में काम करनेवाले मजदूर पर आज सारी दुनिया दया 
दिला रही है। और आजकल के वातावरण में से इसे ऊपर ले जाने के 
लिए, इसका शरीर सुधारने के लिए, इसका मन ऊँचा करने के लिए, 
इसे काम करनेवाले यंत्र के बदले जीवित मतुध्य बनाने के लिए--संक्षे् 
में इस जीवन में कुछ ध्येय देने के लिए दुनिया के दयालु पुरुष दुनिया- 
भर में कुछ न कुछ उपाप्र बता रहे हैं। पर जो मनुप्य शरीर से मजबूत 
हो, पैसे से सुश्नी हो, बुद्धि में तीमर हो, लोगों में प्रतिष्ठित हो, और महत्ता 
को मापने की शक्ति जिसमें हो, पर फिर भी किसी कारण से आगे ना 
बढ़ सकता हो, तो उसकी दशा और भी अधिक दयनीय है--यह तो ये; 
दयातु पुरुष मानते ही होंगे ? 

श्री भूलाभाई देसाई में यह सब हे और फिर भी महत्ता के और इनके 
बीच एक बड़ी दीवार खड़ी हो, ऐया लगता है । इन जैसे व्यक्तियों के लिए 
अवसरों का अ्रमाव नहीं होता, श्रमाव होता है तो केबल ध्येय का ही | 

परन्तु इस समय तो भूलाभाई अपने पर लिपटी हुई राख को भाड़ 
हैंगे, यह बहुतों को लग , रहा था। महात्मा गांधी दौँडी-बात्रा के लिए, 
अहमदाबाद से निकले तभी दुली मन से भूलाभाई को चुपचाप कोर्द में फिरते 
देख बहुतों ने यह भी मान लिया था कि राख भड़ जाने से श्रप्मि प्रज्बलित 
हो उठी है | पर बाद में इसका कारण मालूम हुआ कि भूलाभाई की दाढ़ 
दुःख रही थी और राजकीय परिस्थिति से दाढ़ का दुःख उनके इस दुःख- 
प्रदर्शन के लिये अधिक कारणभूत था। परंतु फिर भी गांधीजी का 

“+रै३६--- 
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दॉडी-प्रयाण इन पर भिल्कुल ही निष्फल नहीं गया। इन्होंने बल्शभभाई 
की गिरफ्तारी रोकने के लिए घारा-शाल्रियों की एक सभा बुलाबी और 
स्वदेशी लीग की स्थापना की । ग्रेज्युएटों को हिन्हुस्तान में बना हुआ 
स्वदेशी माल खरीदना नाहिये यह प्रस्ताव भी इन्होंने एक दूसरी सभा में 
पास किया । यह प्रस्ताव इन्हें भी पूरी तरह बन्धन में बॉबता है या नहीं 
यही श्रमी मालूम नहीं हुआ । आम जनता कला परचने वालों की हृष्टि 
से भत्ते ही आये, इनका भाषण सुनकर प्रशंसा कर जाय तो भी कुछ 
हानि नहीं । परन्तु भारतवर्ष का स्वराज्य तो यथाशक्ति (!) स्वदेशी का 
प्रयोग कर अज्युए: ही लानेवालें हैं, यह भूलाभाई को पक्का विश्वास 
है। किसी समय ये प्रोफेसर थे इसलिए वर्षों से भूली हुई कविताओं 
की कड़ियों यादकर ग्रेज्युएयें के सामने बोल जाये तो भाषण और भी 
प्रभावोष्पादक बन जाता है, यह बात भी ये कभी नहीं भूल पाते । 

श्री भूलाभाई के मूल खभाव में सदूतत्व अधिक है, पर इन पर 
निरुदेश जीवम तथा पैसा कमाने की शक्ति ने बहुत से पर्त चढ़ा दिये हैं । 
थे पैसा कमाते हैं, केवल कमाने के लिए, जीवन में और कुछ करना नहीं 
और कमाने की पुरानी शआ्रदत है इसलिए! आज भूलाभाई पैसा 
कमाना बन्द कर दें, तो भी उनकी स्थिति भें रत्तीमान्न भी अन्तर नहीं 
आानेवाला | धीरभाई के अतिरिक्त दूसरे वाल-बच्चों का जंजाल इनके साथ 
नहीं और श्राजकल के जमाने में ख्चीला समझा जानेवाला पत्नी रुप 
प्राणी है नहीं, कि जिसके लिए, जीवन भर पस्तीना बहाकर पैसा कमाने की 
आवश्यकता पड़े | और इनके जैसे शक्तिसम्पन्न तथा साधन-सम्पन्न मनुष्य 
की देश को आवश्यकता नहीं है यह तो कोन कह सकता है ! 

व्यय करने पर भी समाप्त न हो, इतनी आमदनी में से परमार्थ के कामों 
के लिए कोई मोँगने जाय तो खासकर कोई जान-पहंचान का--(_औरी हो या 
घुदष भूलामाई अवश्य उसे कुछू न कुछ देते हैं। और पैसे सर्च करने 
पर मैं पैसा खरे फर रहा हैँ यह भान सदेव घना रहता है । 
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भूलाभाई पर बीरबल ओर बादशाह की पुरानी कहानी का कौन- 
सा उदाहरण लागू होता है यह कहना बहुत ऊूठिन है। कहानी इस 
प्रकार है--- 

एक बार अकबर बादशाह ने वीरबल से पूछा, “बीरन, तम में कितने 
गुण हूँ १७ 

बीरबल ने विचार कर जयाब «दिया, “जहाँपनाह ! मुझमें दो गुण 
हैं ओर अद्वानवे दोष हैं ।” 

बादशाह बड़े सुश हुए और पूछा, और मुझमें ।?? 

“आलीजहाँ, आप में अट्टानवे गुण हैं और दो दोप हैं ।” 

“बीरबल, तब तो मैं तुमसे कितना अच्छा हूँ !” 

“जहॉपनाह ! मुझ में जो दो गुण हैं, उनसे मेरे अट्ठानवे दोप ढक 
जाते हैं। आप में जो दो दोय हैं वे आपके श्रद्ानवे शुणणों पर पानी फेर 
देते हैं ।” 

ये दो गुण या दो दोप सारी दुनिया जानती है। .थरी भूलाभाई पर 
यद्द वर्णन बहुत अंशों में लागू होता है । 

भूलामाई में एक प्रकार का प्रत्वर व्यक्तित्व है, वह बहुधा 
सूर्य की तरह दूर से गर्मी देता है और पासवालों को जलाता 
है । इसलिए इनके बहुत से पास रहनेवाले के व्यक्तित्व का अ्धिकसित 
रह जाना अथवा सूख जाना संभव है अपने से भिन्न अभिप्राय शायद ही 
इनसे सहा जाता हो | 

हमारी प्राचीन कहावत के अनुसार “जो मिले उसे सिर दे, ऐसा 
इनका स्वभाव है । इनके लिए मध्यम मार्ग नहीं | या तो ये उसे चारहँ 
झथवा घिककारें। भूलाभाई किसी तरफ भी तटस्थ नहीं रह सकते शरीर 
कोई इनकी ओर भी कदाचित्‌ ही तस्श्म वृत्ति रख सकता है जो दुनिया 
इनके चारों ओर बतुंल्ञाकार न फिरे वह इनके किसी काम की नहीं । पर 
वास्तव में ये सब बलवान व्यक्तित्व के लवण हैं, भर भूलाभाई का 
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व्यक्तित्व देखते हुए, इन्होंने यदि अपने आप ही अपने चारों ओर दीवारे' 
खड़ी न की होतीं तो इस व्यक्तित्व का बल बहुत झँचे तक पहुँचता | 

परंतु ये दीवारे' इन्होंने जान-बूककर खड़ी नहीं कीं, बल्कि विवेचन- 
प्रिय (८४।४४८४!) मस्तिष्क का यह एक स्वाभाविक परिणाम है। वस्तु 
के गुण-दीप को ये बहुत गहराई तक देख सकते हैं और प्रत्येक विचार 
भावना तथा कार्य की निरथंकता पर वे दर्शनशात्न के विश्लेष्णात्मक 
दृश्टकिकोण से विचार करते हैं। दुनिया को सुधारने के आज तक अनेकों, 
प्रयत्न हुए, किसी एक से भी दुनिया तिलभर ऊपर उठी है १? भान 
लो कि यह कर लिया गया तो फिर क्या होगा !? इनका मस्तिष्क हमेशा 
प्रत्येक विचार और कार्य के पहले यह प्रश्न पूछुता है और इसका उत्तर 
मिलता नहीं, इसलिए इसकी करने भी आवश्यकता नहीं, ऐसा ये मानते हैँ | 
अभी इनकी कोई विज्वार या भावना इतनी मह्ाद्‌ दिखाई नहीं दी कि 
अपने प्रवाह में इनको भहा ले जाये | बहुधा इस प्रकार बहू जाने तथा 
हमेशा की इस मस्तिष्क की अशांति से छुव्कारा पाने के बिषय में ये 
सोचते होंगे, परंतु उससे छुटकारा पाने की इनमें शक्ति नहीं है। और 
तक तथा शंका के पार जाकर किसी आदर्श या भावना की लहरे' जब 
तक इनको बहाकर नहीं ले जायेंगी तत्र तक इस अशांत मत्तिष्क से इन्हें 
मुक्ति मिलने थाली नहीं । 

भूलामाई के मन में एक बढ़ा भारी भय है। इस लोकमत- 
वाद के युग में चाहे जैसे बड़े आदमी को चाहे जैसे छोटे झ्ादमी के साथ 
कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ता है और चाहे जैसे निरक्षर भद्ा- 
धवार्य को चादे जैसे विद्यानूकी आलोचना करने का अधिकार है, यह 
इनसे सह्दा जा सके, यह सम्भव नहीं | आ्राज तक इन्होंने अपने चेंबर में 
बैठकर झपने आस-पास की दुनिया पर राज्य किया है। अपना स्वार्थ 
लेकर मुवक्किल 'के रूप में आनेवाले व्यक्तियों. को घम्रकां सके, उन पर 
राज्य कर सके, और स्वार्थ. का मारा मनुष्य संध कुछ खुप्चाप छुन भी 

ले देर --+ 
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ले, पर जिस घड़ी भी मनुष्य की मध्यस्थता मिथ जाय और ये स्वयं काम 
करे' तब इन्हें भला या घुरा दोनों करनेवाले इस दुनिया में हैँ। और 
कोई भी मनुष्य स्वयं मुँह पर अपने कार्यों की ठीका कर जाय, ऐसी 
स्थिति में वह पहुँच जाये', इस बात की भूलाभाई कल्पना भी नहीं कर 
सकते । इनका मस्तिष्क अच्छा है; पर एकाधिकार सत्ता भोगनेवाले 
राजा जैसा "मैंने त॒म्हारे लिये यह मलाई की है, तुम स्वीकार करो ।? 
ओर कोई भी मनुष्य इस श्रच्छी निष्ठा से किये हुए. कार्य की ओर चाहे 
सकारण भी यदि बाधा उठाये तो इन्हें आश्रय होता है, और खीज उठते 
हैं। 'में लोगों फी भलाई के लिए. करता हूँ और लोग समर नहीं 
पाते ।? "मैं सर्वोपरि सत्ता हूँ, मेरे सामने बोलनेवाला कौन !! ऐसी 
राजा जैसी मनोउत्ति हो जाना स्वाभाविक ही है। पर चाहे जेसी भली 
क्यों न हो पर आज का युग ऐसी एकाधिकार सत्ता का आदर नहीं 
करेगा, यह बात जैसे वह परोपफारी राजा भूल जाता है उसी प्रकार भूलाभाई 
देसाई बुद्धि से यह बात समझते हैं, पर अपने स्वभाव के कारण इसे 
भूल जाते हैं। फिर ऐसे सामान्य व्यक्षितयों के रामूह में अपने गौरव और 
सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती, यह भग्र भी इन्हें सदेव लगा रहता है । 
कदाचित्‌ पुरानी होमहूल लीग के दिन और झपनी निष्कलता का पांठ 
अभी ये भूले न हों, यह भी एक कारण हो सकता है। पर भूलाभाई घन 
में बुसकर आधा बन पार कर चुके है, आज भी यदि ये ऐसा भय अपने 
मन से न निकालेंगे तो विल्म्ब हो जायगा--हमें ऐसा भय लगे तो 
स्वाभाविक ही है।.., 

और जिनमें मनुष्य की उम्र बीत गई हो ऐसी अपनी रहन-सहन, 
अपनी आदते तथा अपना स्वभाव यह सब बदलना कहीं सहज है ! 
आज के स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक द्ोऊँ, थह मन होने पर भी भूला- 
भाई से हो नहीं पाता | क्या यह इस चात का सबसे बढ़ा धषूत नहीं है ! 
मकड़ी की तरह निकाले हुए जाल में मनुष्य स्वयं, बैंध जाता है और 


ह्ल्क्ल्ये ४० निनरन्‍सन्ण, 
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बहुत थोड़े मनुष्य ही इस बंधन को तोड़ने में सफल होते हैं। प्रत्येक 
अनुकूलता होने पर भी यह बंधन आज भूलाभाई से नहीं तोड़ा 
गया। आनेवाले कल्न की बात ही क्या! और रात-दिन कचोरने- 
वाले अपने मस्तिष्क को शांत करने के लिए. बंधन में रहकर भी 
यथाशक्ति करने के लिए क्या ये प्रयत्न नहीं करते ? इन्होंने बंबई और 
अहमदाबाद के बीच धक्के खाकर तथा अपने व्यवसाय को भुलाकर, 
अहमदाबाद के मिल मालिकों के साथ समभाता करने का प्रयत्न किया । 
देश-सेविका संघ की घहिनों को सलाह देने का पुश्योपाजैन किया। 
कपड़े के व्यापारियों को एक भी सोने की मुहर लिए भिना ही मुफ्त की 
सलाह दी | मकड़ी अपना जाला कब्न तोड़ेगी ! 

भूलाभाई के द्वारा काम निकालने वाले, इनके अर? से बहुधा डरा 
करते हैं । भूलाभाई की बुद्धि तीम है और धाराशास्री फी तरह इनकी 
बुद्धि बहुत गहराई तक पहुँचती है। भूल में भी यदि भूठा मुद्दा पकड़ 
लिया गया हो तो फिर ब्रह्मा भी क्यों न आ जाय, इस भूठे का सच 
नहीं हो सकता । इन्हें अपनी बुद्धि पर खूब विश्वास है । भूल हो जाने 
के बाद भी इन्होंने भूल की है, इनका अं! नींद में भी इस बात 
को स्वीकार नहीं करने देता । 

झ्रियों के लिए. भूलाभाई को आकर्षण है पर सन्मान नहीं। प्लरियों 
में बहुत कुछ कर डालने की शक्ति होती है यह भी ये नहीं मानते | पर 
अपनी ऐसी धारणाये होने पर भी बंबर की पहली ख्री वैरिप्टर स्सि 
दाग को पिता की तरह मदद करने का इन्होंने हमेशा प्रयत्म किया है, 
यह इसके लिए शोभनीय द्वी समा जा सकता है | 

प्रत्येक मनुष्य गुण और दोष का भंडार है और भूलाभाई में थोड़े 
शुण और थोड़े दोप दोनों का मिश्रण दे । मनुष्य के उनच्न देतओों कौ 
अपेद्धा उसके नीच देतु इनके ध्यान में पहले आते हैं। 

इन्हें ऊपरी शान-वान तथा महत्ता श्रच्छी कगती है, पर श्आायु के था 

४४ ० 


रेखाचित्र 


स्वभाव के कारण ये एक सीमा से श्रागे जाने या खतरा उठाने के लिए 
तैयार नहीं । अपनी कुर्सी पर बैठे-बैठे ये आपको सलाह दे', आपके कार्यों 
के देतुओं का एथक्करण करे, और आपको मार्ग बतावे' पर कार्य आपको 
करना होगा । भूलामाई में पंडित मोतीलाल जी जितनी बुद्धि हो भी, पर 
पंडितजी जितने स्वार्थ-त्याग बिना तथा स्वय॑ काम किये बिना, इनको 
ऐसा स्थान नहीं मिलने वाला, ऐसी स्पष्ट बात दुबारा कहने की क्‍या 
आवश्यकता है ! 
सचमुच, भूलाभाई इस समय एक बंधनग्रस्त आत्मा हैं। बुद्धि से 
भावना की पाँख देखते हैं, फिर भी भावना इनसे पकड़ी नहीं जाती | 
पिंजरे में रहकर पक्की के उड़ने की शक्ति कम हो जाती है, इस प्रकार 
आत्म-संतोष के पिंजरे में पड़ी हुई इनकी श्राध्मा महत्ता का विशाल व्योम 
देखती है फिर भी उससे उड़ा नहीं जाता । भूलाभाई में सब कुछ है पर 
यह साहस कनत्र आयेगा ! 
आज ये एक विजयी धारा-शाजी हैं | परन्ठ भूलाभाई आज क्‍या 
हैं ! क्या हो सकते ये ! सिद्धि के बिना आज ये सत्र संभावनाएँ मात्र हैं। 
आर्थर रोड जेल, 
शर८०---७--३ ० 
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कुछ वर्ष पहले एक दिन घर में बेकार बरैठे-बैंठे कहीं से 'शाकुंतल” 
की एक प्रति मेरे हाथ लगी और बीच में से लोलकर पढ़ते हुए, दुर्वासा 
ऋषि शकुंतला को शाप देते हैँ, यह आध्याय पढ़ा । और पढ़ी हुईं किताब 
को दुआरा पढ़ना न अच्छा लगने से सोफे पर श्रॉत्त मीचकर बेठ गई ॥ 
थे बुर्यासा ऋषि कैसे होंगे ! लम्बी जय, विशाल चमकती हुई आँखे और 
क्रीध से लाल हुआ मुख ।? और एक विचार आया--बन्दर की तरह 
दूसरी डाली पर मस्तिष्क ने छुलांग भरी--मुझे नरसिंदराब याद आये ॥ 
क्या अनजाने भूत और बरतमान की एक-सी मूर्तियों की समता अन्तर 
में सहज ही स्फुरित हो उठी होगी ! हो भी सकता है। 

नरसिंहराघ भाई में बहुत से गुण तथा थोड़े से श्रवगुण हैं, और 
क्रीध उनमें सबसे प्रमुख है। इनको क्रोधित करने के लिए या स्वयं: 
क्रोधित होने के लिए; छोटी से छोटी बात पर्यात होगी। कोई इनके शब्दों पर 
टीका करे, कोई इनके विचारों से सहमत न हो, कोई इनकी बीमारी में 
देखने न जाय, किसी के शब्दों में इनका अपमान करने का भाव था 
ऐसी ये कल्पना करे', कोई इनकी ओरेष्ठता पर श्रक्रमण करता है 
ऐसा ये मान ले या कोई इनके गम्भीर संगीत-शान पर स्वीकारोक्ति न दे, 
तो इनका मिज्ञाज अवश्य बिगढ़ गया समभिये । ये सभ बस्तुएँ एक साथ 
पूरी करनी चाहिए यह भी नहीं | इनमें से एक भी बस्तु के होने की जरा 
सी शंका इन्हें हो जानी चाहिये, पही बहुत है । इसके परिणाम में थोड़ी सी 
शादी शिक्षां छुनकर ही आपका छुटकारा हो जायगा था फिर लम्ती-लम्धी. 
हे ७ आआ 
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आलोचनाएँ, उनके उत्तर और फिर उनके उत्तरों की लपेर में श्राप आ 
जयथेंगे; और कमी बात इससे भी आगे त्रढ़ जाय तो क्या होगा, यह 
कल्पना करने का काम आपका है । 

नरसिंहराव से लड़ाई बड़ी असाधारण की होती है । इनकी अ्रवस्था 
का आपको सम्मान करना चाहिए यह आप मानेंगे और ये भी, इसलिए 
कि जिस भाषा तथा जिन मुहावरों का ये प्रग्रोग करें वह आप नहीं कर 
सकते । ये यदि सरस और युक्तिपूर्वक्त आलोचना लिखें और आपकी 
ईँसी उड़ाने का प्रयक्ष करें तो यह उनफी पिद्धत्ता तथा अवस्था के योग्य 
है, यह समझना होगा | उनकी भाषा के प्रभुत्व की प्रशंसा हो, और उनके 
प्रति उदीयमान विद्वानों की श्रद्धा और भी अधिक बढ़े | उनकी आलोचना 
यदि निरथेक और हँसी का मिथ्या भांस कराती हो, तो उसे इद्भावस्था 
की भूल समक कर उसकी ओर ध्यान न दें । परस्तु नरसिंहराव के प्रति- 
स्पर्धी को इनमें से एक भी वस्तु सुलभ नहीं होती । बह विद्वानों में प्राचीन 
योगी (0088: ॥72०:०7) न हो उसी प्रकार उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित 
करने के लिये तप्तर न हो। उनके प्रति उद्धत या व्यंगाव्मक शैल्ली का 
तो प्रयोग किया नहीं जा सकता, नहीं तो आजकल के छोकरों द्वारा 
चडढ़े-बूढ़ों का अपमान कहा जायगा। ओर यदि: इन्होंने बहुत सुन्दर 
तथा युक्ति पूर्ण लिख दिया तो 'बेचारे बूढ़े को खूब कह डाला, श्रत्र 
बुढ़ापे में उसे इस तरह न छेड़ना चाहिए |! इसके अतिरिक्त प्रशंसा 
का एक भी श्रक्षुर सुनने कोन मिलेगा। बूढ़े होते से जिस प्रकार 
असुरविधाएँ बहुत बढ़ जाती हैँ उसी प्रकार सुषिधाएँ भी बहुत हैँ। 
,,. पनी विनोदहतति में यदि किसी को श्रद्धा है तो वह श्री नरसिह- 
ड्राव को | सभी के संस्मरण ये झपने स्मरणमुक्ूर! में संग्रहीत करते हैं, 
[ली इस मुकुर से विभोदी समके जानेवाले वक्र किरणों के भतित्िंव 
भ़िड्डर निकाल सकते हैं । इनका मुकुर संग्रहण भी अदूधुत है। श्री 
भोलानाथ साराभाई का कुदम्त इसके मध्य भाग में है और ईसका* 
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प्रतित्रिंच बहुत सुन्दर रीति से उसमें पड़ता है | शेष समी इधर-उधर कोने 
में बैठे या स्मरण की अद्भुत शक्ति से संग्रहीत हों, इस प्रकार ढेढ़े-मेढ़े 
दिग्वाई देते हैं। मुकुर-विनोद श्री नरसिंहराव स्वयं करते हैं, किसी 
के घर दाल-भात नहीं मिले, किसी का उच्चारण शुद्ध बोल-चाल के 
मापदंड से देहाती थाये सब्र बातें इन्हें बहुत मुन्दर ढंग से याद 
रहती हैं। विद्तता और संस्कार भोलानाथ साराभाई के परिवार के 
अतिरिक्त और कहीं भी उपलब्ध हो सकते हैं, यह तो नरसिंहराब 
मानते होंगे | 

परन्तु इन सत्र बातों के लिए नरसिंददराव श्रकेली स्मरण-शक्ति पर 
ही निर्भर नहीं रहते | इनके रोजनामचे में अथवा इसकी घंण डायरी या 
मिनट डायरी जो कहो, उसमें श्रपने मस्तिष्क के चश्मे से देखी हुई 
प्रत्येक बात का उल्लेख होता है । और इसका उपयोग ये बीस था पश्चीस 
वर्ष से किसी अकस्मात्‌ घड़ी पर कंरते हैं, जब कि इस बांत में भाग 
लेनेवाले के मम से यह बात बिलकुल भूल गई होती है या इस समय 
साक्षी या तो मर गये हों या उनको यह बात याद न आती हो और 
नरसिंहराव की डायरी--यही एक जिखी हुईं दस्तावेज--मिलवी दो, 
उस समय वूसरी दस्तावेजों की गैरहाजरी में, जो ये कह रहे हैं वह भूठ 
है या सच, यह खोज निकालने का कोई भी साधन किसी के पास नहीं 
होता । और डायरी लिखते समय भ्री नरसिंहराव किस क्षण किस 'मूह! 
में थे यह कौन कह सकता है ! 

भी नरसिहराव की विनोदलूत्ति का चश्मा पहनी हुई आँखों में 
एक खूबी है । इनका विनोद दूसरे को हँसी उड़ाने में मगा लेता है, पर 
अपने पर होनेवाला विनोद सहन करने जितनी सहन-शक्ति प्रभु से 
इन्हें नहीं दी | 

किन्तु इनके ऋयग:ड़ालू खमाव से दया हुआ एक कीमत इंइरथ भी 
है और गवीले मन के साथ-साथ एक प्रकार का गौरव भी. इममें हैं। 
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इनके शब्द--बहुधा गरमागरम मस्तिष्क से जल्दी में निकले हुए 
शब्द---कड़ने भले ही हों पर इनका उद्देश्य कदाचित्‌ ही कड़वा होता 
हो । इन्हें अपने गौरव का बहुत हलका भान है, और इस गौरव की 
शाप रक्षा कर रहे हैं, इन्हें यह विश्वास ही जाय तो फिर ममता 
दिखाने में भी यह बृद्ध कसर नहीं करते | 
ओर अ्रपनी प्रतिष्ठा सुरक्षित रखने की उन्हें इतनी अ्रधिक चिंता है, 
यह हम भी समझ सकते हैं। जिस जमाने में ये पैदा हुए ये उसमें स्वातंत्य 
की बांत शब्दों में करनेवाले बहुत होंगे, पर व्यवहार में स्वातंत्य की 
रक्षा फरने और बड़े आदमियों की पर्वाह न करनेवाले खमाव के व्यक्ति 
थोड़े ही होंगे। भी भोलानांथ साराभाई जैसे आदि सुधारक के यहाँ 
जन्म लेकर एक तो नरसिंहराव इस प्रांत के और बंगाल आदि दूसरे 
प्रांतों के सुधारकों के सम्पर्क में आये। सर्वप्रथम बड़े आदमी के पुत्र, 
फिर सरकारी नौकर और कलक्टर तक की पदबी तक पहुँचे हुए । 
कवि रूप में भी अपने समय में इनका जीवन यशस्वरी रहा । और इन 
सबके मिश्रण से शनके मन सें अपने गौरव का भान विशेष हलका हो 
गया हो तो इसमें आश्च् ही क्‍या है ! और इस गौरव को कोई अ्रमजान 
था श्रदकलपञचू विद्वान झसावधानी में भंग न कर दे इस बात की चिंता 
इन्हें हो तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है ! 
ओर यह सत्र छुछ होने पर भी श्री नरसिहराब में बालक की-सी 
सादगी है | इनका बात करने का दंग कभी-कभी एक बढ़े बालक जैसा 
लगता है, और जब ये चिढ़ते हैं तो बिलकुल प्टक नन्हें बालक बन जाते 
हैं। बालक की तरह इनसे भी सममकता-फुसला कर काम निकालना 
पड़ता है | घालक जैसी इनमें जिद है और बालक जैसी इनमें आरप-मति 
भी । १९ जब प्रसन्न हो जायें तो फिर बालक जैसा मीठा बर्ताव भी करते 
हैं। कदावित्‌ यह इद्धावस्था दूसरा बचपन हो तो कौन जाने ! 
नर॑सिंहराय में सावधानी खूब है। प्रत्येक वस्तु के विषय में ये कुछ 
+-श४६--- 
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लिख लेते हैं। प्रत्येक लेग्य के पीछे ये उसकी जरा-जरा-सी बातें देखने 
का श्रम करते हैं। और इनके 'हकार” या 'सकार! शब्द के हु! और 
से कहीं ऐसा न ही कि प्रूफ में मी बदल जाये इसकी ये विशेष चिता 
रखते हैं। 

स्पेलिंग के विषय में इन्हें ग्राज भी बहुत युद्ध करना पड़ा है | स्वर्य 
योद्वा और उसमें भी यह स्पेलिंग का ज्षैत्र मिला । 6” और सा! इनके 
दो खाम मूलाक्र हैं, और ६हमारूँ?, 'हिमनुँ, 'सकथु?, 'सके” इत्यादि 
इनके खास शब्द हैं और शुद्ध मुखिया के मोहल्ले के घर के 
उच्चारण जैसे 'कोंणी” के बदले 'कुहुणीः के साथ कृतशतापूर्वक आज 
भी दृढ़ हैं ) ये बातें देखने में बहुत छोटी हैं पर इनके साहित्य में हुए 
परिणाम बहुत चिरस्थायी हैं । और उसके लिये नरतसिहराव में 
अति उम्र तपश्चयां भी फी है। इसके लिए इन्होंने बहुत से गंभीर और 
विनोदी घाव भेले हैं, फिर भी आज तक इन्होंने बिलकुल सिर नहीं 
कुकाया--और ऊुका्मंगे भी नहीं । 


नरसिंहराव सर्वोत्तम नहीं तो श्रब्छे कवि हैं, यह सब कोई मानेंगे, 
दलपत के बाद प्राचीम कविता का युग समाप्त हो गया और नमद ने 
नवीन कविता का मार्ग दिखाया और उनके बाद नवीन कविता के जो 
पाँच-छः लेखक हुए. उममें से महत्वपूर्ण स्थान नरतसिंहराब का है । 
वर्दस्वथ की तरह इनमें एक प्रकृतत कवि के भी गुण हैं। कदाचित्‌ 
इनके प्रिय अंग्रेजी कबियों का अनुकरण भी हो | 'तारे!, “चौंद”, भेघ?, 
ध्योम! जैसे प्रकृति के तत्व इन्हें खूब आकर्थित करते हैं और इनकी मानव 
हुःस से प्रेरित कविताओं में भी प्रकृति-वर्णन अवश्य आता है । 


नरसिंहराव केवल कवि ही नहीं, बल्कि गुजराती के एक अच्छे गद्य 
खेखक भी हैं, ओर साथ ही भाषा-शाल्री भी। विल्सन फ्राइलोजिक्स 
जेक्चर्स बहुत समव तक इनके संस्मरण रूप में सुरक्षित रहेंगे । 
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साथ ही ये संगीत-निपुण भी समझे जाते हैं। नरसिहराव के 
सभी गुण मुझे स्वीवकार हैं, पर यह अंतिम नहीं | ये कवि हैं यह मैं 
मानती हूँ, ये अच्छे” गद्य-लेखक हैं, यद्द भी मैं मानती हूँ, इनके भापा- 
शासत्र के विपय में मी मुझे शंका नहीं, पर इनके संगीत विषयक ज्ञान 
से मैं घास्तव में घबराती हूँ | जिन दो-तीन अवसरों पर मैंने इनका 
संगीत सुना है, उनमें इनका स्वर, लय, तान, ताल सब संगीत से विरुद्ध 
थे। संगीत-शासत्र का शञान और संगीत-शक्ति ये दो भिन्न वस्तुएँ होने 
से यह हो भी सकता है, पर नरसिंहराब यह बात कबूल कर लें, ऐसा 
मुझे विश्वास नहीं | 

नरसिंहराव के जीवन में सुशीला काकी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण 
है | इनका मिजाज बस में रखने की शक्ति यदि किसी में है तो बह 
सुशीला काकी में | और सुशीला काफी एक ही बात में इनकी देख-माल नहीं 
करतीं इनके रूग्य शरीर की सुश्र पा करें, ये किसी पर बिगड़ जायें और 
आर उसे बुरा-मल्ा कहने लगें तो इन्हें रोकी, इनकी सभी थआाज्ञाश्रों का 
का अनुसरण करे ओर इनकी प्रत्यक इच्छा को पहले से ही जान कर 
उसी के अनुसार अपना व्यवहार बना ले, ये सब गुण सुशीला काफी 
में हैं । कुछ ही बढ़े आदमी अपनी पक्षियों के विषय में इतने भागशाली 
होते हैं । गांधीनी को कर्तुरता मिलीं, नानालाल को माशिकथा सिलीं, 
गोपालंदास को भक्तिवा मिलीं, चंद्रशंकर को बसंत और सुधा मिलीं 
तथा नरप्िहराव को उशीला। श्रमी तो और बहुत सी युगल जोड़ियाँ 
गिनायी जा सकतीं हैं, पर श्रभी इतना ही पर्याध होगा | 

मरसिंहराव के स्नेह का एक दूसरा स्थान है और बह है उनकी 
पुत्री लवंगिका | देववानी की तरह पिता-भक्ति लबंगिका के दृदय में 
लिखी है| यह पिता की प्रशंसा करती, पिता के आदशों पर जीवन 
व्यतीत करती, पिता की रक्ता का भार सिर पर लेती और पिता-मय 
जीवन बिताती है | पिता की शक्तियों और ख़भाव का पैतृक भाग भी 
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थोड़ा-बहुत उसको मिला है | 'सौ० लवंगिका नरसिंहराव की पुश्न सहश 
पुत्री हे। 
ओर प्रेमल ! बिना मॉ-चाप का मातृहीन बालक ! जिस भाव से दादा- 
दादी उसका पालन-पोपण करते हैं उसमे सचमुख्र दिव्यता का अंश है | 
श्रीीन रसिंहराव में जितना सुन्दर हृदय है, वैसी ही मीठी यदि 
बाणी होती, जितनी इनमें उदारता है, उतनी ही यदि इनके खभाव में 
शांति होती, तो थ्राज जो ये हैं, उससे बहुत अधिक महान होते । कड़वी 
वाणी के कारण इनका स्ातंन्य-प्रेम बहुधा उद्धताई का रूप ले लेता है, 
ओर अपने गौरव के प्रति इनकी चिंता, अपने को बड़ा समभने के 
आडंबर का भास कराने लगती है। खभाव से ये भावषना-प्रधान हैं, 
ओर “नर्वस' भी हैं । श्रब तो छोटी-छोटी बातों में भी ये बिगड़ जाते 
श्र आवेश में थ्रा जाते हैं। पर इससे क्या ! स्वतंत्र स्वभाव के मनुष्यों 
का जब अभाव नहीं था उस थुग भें ये खतंत्र मनुष्य थे । इन्होंने समाज- 
सुधारों के लिए बहुत कुछ किया । गद्य-काव्य और भाषादेबी की भक्ति 
करने भ॑ इन्होंने रात-दिन अपना तन और मन ज़पाया और प्रगति के 
प्रंथ में एक लंबा माय बना दिया था। यह बात इनके जीवन की सफलता 
सिद्ध करने के लिए बहुत है । 
श्ार्थ रोड जेल, 
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प्रथ्वी में जिस प्रकार गर्मी और पानी दोनों हैं, बर्फ जिस प्रकार 
ठंडा लगता है पर गुण में गरम कहा जाता है, उसी प्रकार .प्रो० खुशाल 
तलकशी शाह भी विरोधी तत्वों के मंडार हैं। इनकी बुद्धि बहुत तीम्र है, 
पर हठ पर चढ़ जाय तो कभी-कभी बालक जितनी बुद्धि भी इनमें नहीं 
रहती । इनका ख्॒माव उदार है, पर बहुधा ये हलकी से हलकी बात 
को भी याद रखते हैँ । मित्र की तरह ये सर्वस्र दे देते हैं पर श्र 
रूप में कोई भी हथियार इनके लिये त्याज्य नहीं है। 

परन्तु खुशाल शाह छुरे आदमी नहीं | मूल रूप में तो ये वास्तव में 
अच्छे व्यक्ति हैं, पर इनके शरीर की तथा मस्तिष्क की शक्तियाँ एक 
दूसरे से विरोधी दिशाओं में चलती हैँ और इस कारण इन दोनों केः 
भीच संग्राम चला ही करता है । इनकी बुद्धि का लाभ उठानेवाले बहुत से 
मित्र इनके आस-पास आते-जाते हैं, पर अमिमानी खभाव के कारण 
हुश्मन बनाने में भी इन्हें देर नहीं लगती और इन नैसे जिही आदमी 
मिलने बहुत कठिन हैं । ै 

खुशाल शाह की बात करने की शक्ति विविधतामयी तथा झाकपक 
है और उसमें साथ ही दूसरे तत्व लाकर ये बात को और भी अधिक 
सरस बना सकते हैं। इनकी वाणी में अमृत और विप दोनों हैं और 
इन दोनों का उपयोग ये अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। बुद्धि के ऊँचे 
से ऊँचे प्रदेश पर से निदा के गांभी् में दोगवार हश्कियोँ' लगाकर फिर 
ये समतल पर आते हैं। कभी ये ड्बते हैँ शरीर कमी तैरते। सामनेवाले 
मनुष्य का तात्कालिफ विश्वास सख्ींचने की शक्ति इनमें है; परन्तु क्या 
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यह विश्वास रखना इन्हें आता है ! अलग-अ्रलग लोगों के अलग-अलग 
अनुभव हैं। 

संदुलन शाह के स्वभाव का विशेष गुण नहीं और श्रपनी बुद्धि का 
बहुत' गये होने पर भी दूसरों से--विशेषकर स्लियों से--ये श्राकषित बहुत 
होते हैँ । शाह के हृदय में स्त्रियों के थ्रति सम्मान है और इन्हें त्वियों की 
संग्ति अच्छी लगती है। स्लियों की संगति श्रच्छी लगती तो है बहुतों 
को, पर शाह इस त्रिषय में कोई बात गुप्त नहीं रखते और वूसरे रखते 
हैं । आज बंबई के बहुत से बुद्धिशाली मित्रों की ख््री-मित्र हैं तो शाह के 
भी हैं श्र इसका कारण यह है कि शाह ख्तरियों को पुरुषों के साथ 
समानता की झधिकारिशी रामकते हैँ। इनके आत्म-सम्मान का संसार 
में कई जगह से पहुँचनेवाले आधातों को ये मित्र जय सहला आते है 
ओर इससे इनमें फिर से आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। भी शाह 
स्त्रियों की अपनी ब्रुद्धि से सहायता करते हैं श्रौर यह बुद्धि इन्हीं की है 
इसका अनुभव कराते हैं। भ्री शाह ख्रियों को कभी सी उनके अधिकार 
नहीं मूलने देते, सदैव याद दिलाते रहते हैं और किसी जगह उद्धतपन भी 
हो तो उसे स्वतंत्रता का सुन्दर नाम देने में शाह को संकोच नहीं होता । 

शाह का स्वमात्र जितना बुद्धि-प्रधान है उससे श्रधिक भावना-प्रधान 
है । जीवन में इन्हें क्ली का साथ नहीं मिला, पर ख्रियों का सहवास 
इनका स्वमाव चाहता खूब है और जिस किसी स्त्री के सहवास में ये 
आते हैं उसे पूर्णतया देखने की इनमें इच्छा या शक्ति नहीं। इनके 
स्वभाव या शरीर में दो एक प्रकार के ल्ावश्य की शाह कंहपना करें 
ओर फिर शेप व्यक्तित्व जैसा इनको अश्रच्छा लगे वैसा झपने मन में बना 
लेते हैं। इस कल्पना-मूर्ति और वास्तविक ख्री से संबंध होना चाहिए 
यह बात भी गहीं । आचीन काल के फ्रच नाहइटें की तरह ज्री-मित्रों का 
प्रत्येफ फाम करने के लिए शाह हर सम्रय तत्पर रहते हैं । 

श्री शाह की दृष्टि सीमित है । छापने से दो हाथ दूर जानेवाले व्यक्ति 
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को भी ये कदायित्‌ ही पहचान सके । यह शारीरिक कारण शाह को 
कम दुःख नहीं देता और शाह के मानसिक भ्रम मी बहुत कुछ इसी 
से पैदा हांते हैं। मनुष्य के श्रम जितने अधिक बढ़ते हैं उतनी ही उनको 
नष्ट करने की संभावना कम होती जाती है और इस भ्रम से भरे हुए, 
अपार संसार समुद्र मध्ये, निमजतो मां शरणम्‌ किमस्ति |? 


शाह के स्वभाव में जनलीज्म? भरा हुआ है । और अनेक दु/खों का 
बह कारण होने १५९ भो शाह उसे छोड़ नहीं पाते। युनिवर्सिटी के 
प्रोफेसरों के विषय भें इनकी धारणा है कि इनसे “जनैलीआ्म! हो नहीं 
सकता और समाचार-पत्रों में लेख भी नहीं लिखे जा राकते। कहा 
जाता है कि युनिवर्सिटी में रहकर अंतिम घड़ी तक शाह ने इस नियम 
का पालन नहीं किया और परिणामस्वरूप शाह श्राज थुनितर्सियी के 
प्रेफिसर पद पर नहीं हैँ । सबसे पहले शाह को युनिबर्सिटी में से निकालने 
का मूल कारण यही था। शाह से अपने अभिप्राय प्रदर्शित किये बिना 
रहा नहीं जाता। 'फ्ॉनीकल? के बहुत से संपादकीय और लेख शाह बिना 
नाम के ही लिखते हैं, इस बात में निहित सत्य आ्राज कदाचित्‌ ही 
फिसी से छिपा हो । दूसरे बेलगोंवबालों की मैती तथा “बाम्बे क्रॉनीकल? 
के साथ इनका संबंध इनकी सत्ताकांज्ा को पोषित करने का एक साधन 
है । इससे शाह की यह धारणा है कि वह जिसे चाहें चढ़ा सकते 
है और जिसे चाहे गिरा सकते हैं । शाह से स्वयं तो ताज नहीं पहना 
जाता पर इनका 'किंगन्मेकर! बनने की अदग्ग लालसा ऐ | बह पुतला 
बनाये! और इनकी मरजणी के अनुसार वह नाचे तो कैसा आनन्द 
शायेंगा !! पर शाह का पुतला भ्रधिकतर शाह की इच्छा के अ्रभुसार 
नहीं नाचता | श्रौर जिस शाह पुतला समभते हैं बह वास्तव में शाह को 
शझपना हथियार बनाना चाहता है | 


#इस संसार रूपी अपार समुद्र में ढूबते हुए मुझको कहाँ शरण दै 
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शाह का अपने व्यक्तित्व के विषय में बहुत ऊँचा मत है। * 0 
2 [2078079[ए₹? यदि कोई भूल जाय तो उसे कह सुनाते हैं| 
50 तत0 [0 5 & 96८78079777 0६ 2 पाते? साधारण दुनिया में 
बहुत बार धोखा खाने के कारण इन्हें इस दुनिया पर बहुत विश्वास नहीं 
रहा फिर भी दुनिया का मोह इनसे नहीं छूठता। बहुधा कई दिनों तक 
इनम्दी आत्मा निराशा के गढड़े में डुभकियों लगाती रहती है, और उस 
समय इस कठोर दुनिया में कहीं दूर चला जाने का मन होने लगता 
है। उस समय किसी आदमी का मुँह रन्‍्हें अच्छा नहीं लगता और 
फिर भी कोई आकर इनको इस दशा से छुड़ा ले, यह चाहे बिना इनका 
भन नहीं रहता । 

शाह में काम करने की शक्ति बहुत है और अपनी दुखी आत्मा का 
विभाम वे काम में खोजते हैं। शाह को दुःख अनेक प्रकार के हैं | इनकी 
महत्वाकांछ्ा को संतुष्ट करे ऐसा कोई महान्‌ क्षेत्र इन्हें दिखाई नहीं देता, 
यह एक दुःख है | इनकी भावसा-प्रधान आत्मा की आकांज्षाएँ संदेश 
अपूर्ण रहेंगी यह भान, इनको निराशा के गइदे में ठकेश दे इतना 
महान्‌ हुःख है। अ्पूर्ण आकांज्षाओं और वासनाश्रों के भूत शाह 
के छृदस को व्यथित कर हालते हैं और इनकी जलती-भनती, 
चावली बनी हुई आत्मा शांति खोजने के लिए. नये-नये विषयों में डुबकी 
लंगाती है श्रौर जहाँ इनका अंतर इनका पीछा न कर सके, ऐसे काम 
में इन्हें डूब जाना पड़ता है। पर विश्मृति की गंभीर शांति शाह के 
जीवन के लिए नहीं है। इनकी इच्छाश्रों के भूत सोते या जागतें इनके 
सामने ही खड़े रहते हैं। फिर भे भूलें केसे ! 

शक्तिशाली मनुष्य की शक्ति व्यर्थ हो जाय, यह एक खेद का विपय 
है और फिर भी शाह की बहुत सी शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती हैं इसमें 
किसी को शंका नहीं ही सकती । सर्च बात तो यह है कि इनकी मानवता 
को पूर्ण कर दे ऐसी इनके खली की सुलरी इन्हें मिल्ली नहीं।:झौर 
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रेखायित्र 


इसी कारण इनकी मानवता अधूरी रह गई है। घड़ीभर में अहंकार्र 
और घमंडी, घड़ी भर में निराशामय, तो घढ़ीमर में उदार ओर 
संकुचित, धड़ीमर में उप्र ओर घड़ीमर में माया से मरपूर, बढ़ीमर £ 
विद्कत्ता के भंडार और घड़ीभर में मूर्वता समझी जाय ऐसा पागलपन, 
- ये सब बादल के विविध रंगों की तरह शाह के खमाव के विविध रंग 
हैं। इन्हें किसी में भी संतोष नहीं मिलता। इनके असंतोग् की सीमा 
नहीं | इनकी कल्पना तीतर है झ्रौर देवदूतो तथा भूतों के दर्शन ये 
बारी-बारी से किया करते हैँ। इन जैसे भनुष्य पर दया दिखाने का 
अधिकार किसी को नहीं, पर फिर भी इनका दुःख द्वुदय में दया जयाये 
बिना नहीं रहता | 
शाह की बुद्धि सार-संगह करनेवाली है, नवीन का समन करनेवाली 
नहीं | विधयों का अभ्यास करनेवाली शक्ति विपयो को मस्तिष्क में रखने 
वाली शक्ति, विपप्ो का वर्गीकरण करनेवाली शक्ति इनमें बहुत है। किसी 
जादूगर के पिश्वरे की तरह बहुत सी सोची हुईं चीणे इनके मस्तिष्क रूपी 
पियरी में भरी होती हैँ ओर कभी-कभी कोई बिना सोचे निकल भी 
आती हैं | ये बिना सोची हुई वस्तुएं नवीन हैं, अनजान व्यक्ति को यह 
भी लगेगा, पर सच बात तो यद्द है कि शाह को अपने मश्तिप्क में बहुत 
सी आकर्षित घस्तुएँ इकट्टी कर रखने की आदत है । शाह की पुस्तकें 
तथा शाह की बातचीत यह इस संग्रह के प्रशयक्ष प्रमाण हैं। शाह जिनको 
झपनी खुजनात्मक कतियों सममते हूँ उन्हें साहित्य में स्थान नहीं मिला 
और इनमे भी जो अच्छी दूँ वे संग्रहीत था दूसरी भाषाओं से अनूदित 
होती हैं, यह बात निर्विबाद है | 
सूजन और संग्रह के बीच भेद इतना ही है कि पढ़े हुए विचार 
खत्न की तरह पच जाये और उसके रक्त से नवीन साहित्थ बने वह 
सुजन है और दूगरे शॉव से आया हुआ श्ज्न अपनी कोठी में रहे और 
इसे क्षमय पर पकाक्र टक्क भमीन वस्तु बना हैं वह संग्रह है। पर इस 
““>२५४४--- 
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व्याख्या में मुझे बहुत अद्धा नहीं। जंगल के निवासी कच्चा अन्न खायें और 
इसी अन्न का यदि एक नवीन खरूप किसी सुन्दर रसोई द्वारा बनावे 
तो क्या वह सुजन नहीं है ! पर शाह्र का सृजन तो इस प्रकार का भी 
नहीं । ये तो केवल संग्रह करते हैं, और योग्य स्थान पर उसका उपयोग 
करते हैं, उपयोग अ्रच्छा कर सकते हैं इसी में इनके संग्रह की खूही है । 

शाह को अपने गौरव की बहुत अधिक चिंता है और खभाव 
मंगड़ालू है । इसका कारण 'यह है कि गरीबी से इस स्थिति में आने 
तक अपने भविष्य का शाह ने रवय॑ ही निर्माण किया है। अपनी स्थिति 
का ऐसा न हो कि कोई लाम उठाकर उनके गौरव को ठेस पहुँचा दे । 
“इन सभी मूलों से मैं हजार शुना अधिक जानता हूँ, फिर किस लिए. 
थे लोग इतना घर्ंड करते हैं !” “ये लोग मुझे कहने वाछ्ते कौन होते 
है!” पऐसे-ऐसे भावों ने इनके कंगढ़ालु खमाव को जन्म दिया है ॥ 
सख्यं अपने पर और अपने मरितष्क पर इनको श्रावश्यकता से श्रधिक 
विश्वास है। लोगों कौ--साथ में काम करनेबालों की--मूलैता देखकर 
ये अधीर हो जाते हैं ओर इनकी सलाह तथा महत्ता स्वीकृत करने से 
यदि कोई इन्कार कर दे तो फिर इनके ऋोध का पार नहीं रहता | इनके 
क्रोध में भी एक प्रकार की उच्छुछ्ुलता है। 'छोय बालक गुस्सा हो जाय 
झौर बस मुझे ते यह चाहिए ही ।? वही बात शाह में भी है। यदि इनकी 
सोची हुईं वस्तु न मिले या न हो तो यह इनके खभाव से नहीं सहा जाता; 
और उसमें भी यदि कहीं इनके गविष्ठ समाव को श्राधात पहुँचा हो तो 
बस हो चुका! पागलपन और विद्वता का एक श्रद्धू त मिश्रण शाह में दे । 

अच्छे और होशियार व्यक्ति हैं, पर मस्तिष्क का संतुलन नहीं । 
गुलाब में फॉथ और फीचुड-में-कमलू | आह ! इस संसार, की ऐसी 
रचना क्यों हुई ! 
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